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हिन्दी प्रामियों से अनुरोध 

| इस सस्ता-मंडल की पुस्तकों क विषय, | 

| उनकी प्रृष्ठ-संख्या और मूल्य पर जरा । 

6 विचार कोजिये। कितनी उत्तम और साथ |; 

ही कितनी सस्तो हैं | मएडल से निकलो | 

: हुई पुस्तकों के नाम तथा स्थायो ग्राहक , 
होने के नियम, पुस्तक के अंत में दिये हुए 


हैं, हन्हें एक बार आप अवश्य कक इ लीजिये। 
ल्श््च्च 5 खचस्च्च्दिद्िला 


# आहक नम्बर 





# यदि आप इस मंडलके प्राइकद् तो अपना नम्बर यहों लिश्ष रखिये, ताकि 
आपको याद रदे । पत्न देते समय यद् नंबर जरूर लिखा करें ! 


मुद्रक-- 
गरशपति कृष्ण गुजेर., 
अीलद्ष्मीनारायण प्रेस, शी 


४ह 
रू 
कि 


जे, + ४०: प८०० ७८५५ ४८८५ फटै४० फट +टककटए) दल 2८० केंट ए ०अट< मेड ५५अट४क ४ «५४४८८ ४६७० ३०वें (६ ६. रवि 
समपेण 
् 


+-++-७- ०क-कु-७- 


मदहामना मालवीयजी महाराज, 


झाप भारत-भूमि के एक जाज्वल्थमान रल हें । 
हिन्दूजनता आपको सनातन-वेदिक -धर्म का एक सच्चा 
सेवक समझती है। आप एक कर्मनिष्ठ बाह्मणा हैं। 
विद्या.वृद्धि के लिये आपने स्वपरुरुषार्थ से 'काशी-विश्व- 
विद्यालय' जैसा यशस्तम्म खड़ा किया है। आप विधि- 
बध्ष्‌ ब्रह्मचर्य के पूर्ण पत्तपाती एवं गहस्थ ब्रह्मयचारी हैं । यह 
तो आप जानते ही हैं कि ब्राह्मण, विद्या तथा ब्रह्मचर्य 
का आपस में कितना घनिए्ः सम्बन्ध है! एतदर्थ यह 
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ब्रह्म चर्य-विज्ञान' 


री अप आम कक 2] हक: 


२ नामक लघु ग्रन्थ आपके हो कर-कमलों में सश्नद्धा 
» समपित है। आशा है, धृष्टता पर ध्यान न देकर, इसे 
अधश्य स्वोकार करने की अलुकम्पा करंगे । शम्‌ ! 


कि 

हु भवदीय--- 
कं जगन्नारायणदेव शर्मा 
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उपहार 
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चारों ही फल सहज में, होते हैं अनुकूल । 
'गद्गमाचये-विज्ञान' है, सब साधन सुख-मूल ॥ 
इस ब्रत का पालन करो, इश तुम्हें दे बुद्धि । 
प्रेम भेंट बस है यही, कर लो अन्तःशुद्धि ॥ 


औ टेक्तद्र नल अपकलन+न5_ न कससत+ 


न 0 .... दाता 


भूमिका 


ब्रह्मचर्णय से लाभ और उसके न होने से द्वानि, श्रत्येक मनुष्य 
के अल्पाधिक अनुभव की बात है। इस विषय में पूर्ण अनुभव 
साधारणतः किसी को नहीं होता, क्योंकि जहाँ ब्रद्मचय की 
बूण हानि होती है, वहाँ जीबन ही संभव नहीं है ओर जहाँ तह्म- 
चर्य का अखंड पालन होता हो, ऐसे ऊध्वेरेता महापुरुष के दशेन 
ठुलंभ हैं । परंतु जो थोड़ा सा अनुभव प्रत्येक मनुष्य को इस 
विषय में होता है, उससे वह इस सत्य को जान सकता है कि 
“परणं बिन्दु-पातेन, जीवन बिन्दु-धारणात्‌”--वीय से ही 
जीवन है ओर उसके अभाव से मृत्यु । (यह बात वैयक्तिक जीवन 
में जितनी सत्य है, उतनी ही समाज के जीबन में भी, क्योंकि 
व्यक्तियों के समूह का ह्वी नाम समाज है। ) 

केवल भौतिक मृत्यु ही नहीं, सब प्रकार की मृत्यु “बिन्दु 
पात” से ही होती है--बिन्दुपात से बुद्धिअ्ंश होता है, धैये नष्ट 
हो जाता है, सब प्रकार के उद्योग करने की शक्ति जाती रहती है । 
“बिन्दु-पात” ही सब प्रकार की अ्वनति का मूल है और इसीसे 
यह समम लेना चाहिये--“बिन्दु-धारण” ही सब प्रकार की 
उम्चति का साधन है । “सखिद्धे बिन्दो महायस्ने, कि न सिध्यति 


( ४३ ) 


भूठले ?” ब्रह्मचय का साधन अत्यंत कठिन है; विशेष कर ऐसे 
समाज में, जहाँ लोगों का नित्य का कांय-क्रम ब्रह्मचये-पालन के 
अनुकूल नहीं है। पर यह कठिन साधन जो साध सकता हे, 
संसार में कोई ऐसी वम्तु नहीं है, जो उसे सिद्ध न हो । 
हमारे समाज के सामने इस समय अनेक ऐसी कठिनाइयाँ 
उपस्थित हैं, जिन्हें हल करना मनुष्य की बुद्धि और शक्ति के 
बाहर का काम हो रहा है। कहते हैं, हिन्दू-जाति के सामने जीवन- 
मरण का प्रश्न उपस्थित है! पर जीवन या मरण का निर्णायक 
ब्रह्मचर्य है। मरणासन्न समाज के लिये ब्रह्मयचय ही संजीवनी 
विद्या है ! इसको आवश्यकता और उपयोगिता के सम्बन्ध में 
दो मत हो ही नहीं सकते । बहुत से प्रश्न जो हल नहीं, हो रहे 
हैं, वे समाज में ब्रह्मचय धारण करने वालों की संख्या के बढ़ने 
से आप ही हल हो जायेंगे। शारीरिक तथा बौद्धिक बल का यही 
आधार है। 
हम लोग इस विद्या को भूल गये हैं | इसलिये इसकी ओर ध्यान 
दिलाने के सब प्रयत्नों का होना नितान्त आवश्यक है। पं० जगन्ना- 
रायण देव शर्मा जी की इस पुस्तक का इसी लिये हम स्वागत करते हैं । 
इसमें लेखक ने ब्रद्मचय की महिमा और विधि के बिषय में बहुत 
अच्छा संग्रह किया है, जो सर्वसाधारण तथा विद्यार्थी-युबकों के 
लिये तो बहुत उपकोरक होगा । भ्रस्तुत पुस्तक में लखक ने अह्य- 


( ३ ) 


चय का विवेचन करते हुए, ब्रह्मचये के प्राचीन आदर्श को सामने 
रखा है, जिसमें वीय-रक्षा और उसके परम पुरुषाथ की सिद्धि 
से उपयोग--दोनों का भन्तर्भाव होता है। ब्रह्मचर्य का पदार्थ और 
भावाथ भी ऐसा हा है। ब्रह्मचय की महिमा का वर्णन करने में 
लेखक ने बहुत विस्तार किया है, परंतु हमारीसममक से वह व्यथ न 
होगा । इस विस्तार में प्राचीन ग्रन्थों से जो अवत्तरण उन्‍होंने 
दिये हैं, वे बहुत ही स्फूतिदायक और समय पर काम देने- 
वाले हैं | प्रम्तुत विषय के संबंध में सभी विचारणीय बातों 
का समावेश इस पुस्तक में किया गया है, जिससे पुस्तक 
सब के लिये बड़े काम की हुई है । ऐसी पुस्तकों का देश में 
जितना प्रचार हो, उत्तना अच्छा दे । हमारे समाज में जितने 
अधिक लोग ऋ्रह्मचर्य के महत्व को सममेंग, जितने अधिक लोग 
उसका पालन करेंगे, हमारे समाज का भौतिक और बौद्धिक बल 
उतना ही अधिक बढ़ेगा । ब्रह्मचय का बल ही हमारी सब समस्याओं 
को हल करेगा । 


फाल्गुन शुक्ल २, | 


सं० १९८३ लक्त्म णनारायण गर्दे 


ज्ञागत का ब्योरा 


कागज्ध 0... पका, जा और शेईे 
छपाई आ2,, 5 अकक- अल 
बाइंडिंग ५९६) 99 


लिखाईं, व्यवस्था, विज्ञापन आदि खच. ६७०) +» 








१८० ६) रू० 


कुल प्रतियाँ ३००० 
लागत मुल्य प्रति संख्या ॥-)॥ 


आदश पुस्तक-भरण्डार 


हमारे यहाँ दूसरे प्रकाशकों की उत्तम, उपयोगी और चुनी 
हुई हिन्दी-पुस्तकें भी मिलती हैं। गनन्‍्दे और चरिज्ञ-नाशक 
डपफ्न्थास, नाटक आदि पुस्तक दम नहीं बेचते । हिन्दी-पुम्तकें 
मेंगाने की जब॒ आपको ज़रूरत हो तो इस मण्डल के नाम ही 
आडेर भेजने के लिये हम आपसे अनुरोध करते हैं, क्योंकि बाहरी 
पुस्तकें भेजने में यदि हमें व्यवस्था का खचे निकाल कर कुछ भी 
बचत रही तो वह मण्डल्न की पुस्तकें ओर भी सस्ती करने में 
लगाई जायगी । 


पता--खसस्‍्ता -साहित्य-मण्डल., अजमेर 


पृवोभास 


एतहेश-प्रसृतस्य, सकाशाद्‌ अग्न-जन्मन: । 
स्वंस्वं चरित्र शिक्तेरन्प्रथिव्यां सवंमानवा: ॥ (मनुस्म्॒ति) 
उस परमपिता परमेश्वर को कोटिशः धन्यचाद है, जिखके 
अपार करुण-कटाक् से गत कई वर्षो की मेरी मनः कामना 
पूरी हुई । जिस भ्रह्मचर्य-विषय के प्रन्थ के लिखने में, में बहुत 
दिनों तक व्यस्त था, वद्द आज निर्थिघ्न समाप्त हो गया। 
अतएव इसके प्रस्तुत करने के सम्बन्ध की कुछ आवश्यक 
बाते यहाँ प्रकट कर देना चाइता हूँ।-- 
बह्मचर्य” बहुत ही गहन विषय है। इसके आध्यात्मिक 
तक्त्वो का विवेचन करना, सरल काम नहीं । इसके निगूढ़ 
रहस्यों को भलो भाँति प्रकाशित करने में इसके आचार्य ही 
कुछ समर्थ दो सकते हैं। इसको उत्तमता तथा वेज्ञानिकता के 
सम्बन्ध भें इतना ही कह देना पर्याप्त है कि इस पर बारंबार 
जो कुछ लिखा जाय, या जो कुछ कटद्दा जाय, सो सब 
थोड़ा है। 
ब्रह्मचय जैसे दायित्व-पूणं विषय पर अपनी लोलुप 
लेखनी चला कर, निस्लम्देह मेंने दुस्साहल का काम किया 


अं, 


है। यदि कोई अधिकारी पुरुष इस विषय में अपनी तेजस्थिनो 
प्रतिभा का परिचय देता, तो मेरे विचार से विशेष उपकार 
की सम्भावना तथा सन्‍्तोष की बात थी, ओर अन्थ भी साड्ो- 
पाक पूर्ण हो पाता । इसलिये मैं मद्दाकवि कालिदाल के करणठ 
से कणठ मिलाकर, निम्नाद्षित उक्ति कह कर, अपनी ध्ृष्ठता के 
लिये स्वयं विलज्ञित हूँ:-- 
के सूर्यप्रभवो वंश', क्रचाल्पविषया मतिः । 
तितीपु दुम्तरं मोहादुडुपेनाम्मि सागरय ॥ (रप्रुवंश ) 

कहाँ ब्रह्मचय जेसा सारगर्भित एवं क्लि"्ट घिषय और 
कहाँ में हिन्दी का एक अ्रल्पज्ञ तथा साधारण लेख लिखने 
घाला ! अ्रतप॒व मैंने जो पुस्तक रचनामयी घड़नई (छोटी नाव) 
पर चढ़ कर ब्रह्मचयं जेले महासहुद्र के पार जाने का यत्न 
किया है, उसके लिये पाठकों से क्ञमा-प्रार्थना करता हूँ। 

इस अन्थ को मैंने बड़े उत्लाह ओर परिश्रम के साथ लिखा 
है। प्रचुर समय इसके चिन्तन और मनन में लगाया है। पर 
जिस रूप में इसे उपस्थित करना चाहता था, उस रूप मेन 
हो खका | अभी मुझे इस सम्बन्ध में इलसे भी अधिक 
अवलोकन तथा सड्डुज्षन को झावश्यकता थी, जो समयाभाव 
के कारण असहा ज्ञान पड़ने लगी। इसलिये मेंने जो कुछ 
हो, जैसा कुछ दो, इसे लिख डालने को ही डचित सममझा। 

हमारी हिन्दी-भाषा में उच्च विषयों के मोलिक ग्रन्थों 


( हे ) 


का अ्रभी एक प्रकार से अभाव ही समभना चाहिये! चरित्र 
सम्बन्धी तथा धार्मिक शिक्षावाले श्रन्थों की तो नितान्‍्त 
कमी है | अतः मुझे विश्वास है कि इल अन्थ से बालक- 
बालिकायें, युवक-प्रुवतियाँ तथा अनेक पुरुष-स्रियाँ- प्रायः 
सभो लोग अपने चरित्र-निर्माण में कुछ न कुछ अवश्य 
खहायता पा सकेंगे । जो लोग ब्रह्मचय की वास्तविक महिमा 
न जान कर घोर अन्धकार में भटक रहे हैं, बहुत सम्भव है, 
से भी इसे पढ़कर प्रकाश में आने के लिये उत्सुक हो जाय॑। 

मैने इस ग्रन्थ का नाम “ ब्रह्मचर्य-विजशञान ' रखा है! 
जा बातें इसमें दिखलाई गई है, वे प्रायः वेशानिक और 
आध्यात्मिक विचारों की सत्यता पर ही दढ हैं । 

यद्द सम्पूर्ण ग्रन्थ सात खण्डों में विभक्त किया गया है । 
मेने इन खण्डों में ब्रह्मचय की प्राचीन मर्यादाये. पत्तेमान- 
कालिक दोषों प॒व्व॑ ञ्रांगे के लिये सुधार सम्बन्धी विचारों को 
दरसाने की चेष्टा की है। फिर भी-- 

“हष्ट किमपि लोकेस्मिन्निर्दोषं नच निर्गुणम ।( सूक्ति ) 

इस खंखार में कोई वस्तु दोष-द्दीन ओर गुण-रद्दित नहीं 
देखी गई। अर्थान्‌ सब में कुछ न कुछ दोष तथा कुछ न कुछ 
गुण अपश्य होता ही है । 

“सार तता प्राह्ममपास्य फल्गु-- 
हंसैयेथा क्षीरमिवाम्बुमध्यात्‌ | ( द्वितोपदेश ) 


( ४ ) 


एतदर्थ जिस प्रकार से हंस जल में से दूध अ्रहण कर 
खेता है, उसी प्रकार किसो पदार्थ के दूषित अंश को छोड़ 
कर, उसके सार को अपनाना उचित है। 


अतः पाठकों से नप्न निवेदन है कि इस ग्रंथ के दोषों पर 
ध्यान न देकर, इसके सार को ग्रहण करे । 


जो देश-जो समाज-दुःख-दायिनो दासत्व-श्टछ्ल्ला से अपनी 
मुक्ति चाहता है- जो धर्म अपनी घिजय-वेजयन्ती भूमरडल 
में उड़ाना चाहता है-जो जाति अपनी पतिताथस्था से 
उत्थान चाहती है--जो राष्ट्र अपने को सर्वोच्च बनाना 
चाहता है--उसके लिये प्रह्मचर्य ही महामन्त्र और अमोघ अख् 
है। ब्रह्मचये के अतिरिक्त सुल़्-शान्ति का खाधक दूखरा 
उपाय कहीं है ही नहीं। जो जाति त्रह्मचर्य के महत्व को नहीं 
जानती, वह अधिक दिनों तक नहीं जी सकती। मस्तक से 
मसतक जाति भो बरह्मचर्य-रूपी-असत पान कर के संसार में 
अमर हो जाती है । 

हमारी हिन्दू-जाति के स्त्रो-पुरुषो ! आप लोग अपने दिव्य 
तथा ईश्वर-कल्प ऋषि-महर्षियों के दिये इये अस्त को क्‍यों 
नहीं पीते ! हम सत्यता ओर भ्रस्तरात्मा को साज्षी देकर कद्दते 
हैं कि एक शताब्दी के विधिवत ्‌ ब्रह्मचर्य के पालन से आपके 
कई शताब्दियों के दोष दूर द्वो सकते हैं। आप पुनः अपनी आर्य- 
संस्क्ृति का अबाध प्रचार कर के, अनर्थता का नाश कर सकते 


( ४ ) 

हैं। शा््रों को बांते कभी मिथ्या नहीं द्वोतीं। थेये, उत्साह, 
प्रेम, विश्वास तथा नम्जनता-पूवंक अपनी जाति में ब्रह्मचय का 
बाताघरण उत्पन्न करो, फिर तो आपके उद्धार में किचिन्मात्र 
सन्देद नहीं रह जायगा । हमारा प्रबल अजुरोध है कि इस अन्ध 
को पढ़ कर ही न रद्द जाओ, बल्कि उसके विचारों को कार्य-रूप 
में परियत करने का पूर त्रत्र लो। कदाचित्‌ एक दो बार अस- 
कल दोओ, पर अन्त में आपको सफलता अवश्य मिल्तेगी । इसे 
सत्य समझो! अपने पूर्वजों का इतिहास देखो और उनके महा- 
मन्त्र ब्रह्मचयं का प्रचार करना, अपना सर्व-भेष्ठ धर्म समभो! 
इसी में खुज मिलेगा--इसो में शाल्ति मिलेगी ! 

इस ग्रन्थ के लिखने के पूर्थ मैंने अनेक पुराने तथा नये ग्रन्थों 
का दछवं पत्र-पत्रिकाओं का अवलोकन, एवं आवश्यक सार- 
संग्रह किया है। अतएघ में उनके उपदेश्टा, कर्ता तथा सम्पादक 
मद्दाशयों के प्रति हार्दिक कृतशता प्रकट करता हूँ। क्‍योंकि 
उनके साद्वाय्य के बिना मेरा काय ओर भी कठिन होता । 

में अपने साहित्य-लमालोचको से सांनुरोध निवेदन करता 
हूँ कि वे इस ग्रन्थ के दोषों तथा श्रभायों को विशेषतः दिखाने 
की कृपा करें । ऐसा करने से में कृतक्ृता-पूथंक इसके द्वितीय 
संस्करण में समुचित सुधार कर देने म॑ समर्थ दो खकंगा। 

ब्रह्मचयें-विषय के अन्थां के प्रचार की देश के कोने-कोने 
में, विशेष कर हिन्दुओं के घर-घर में बहुत बड़ी आवश्यकता 


( ६५ ) 

है। यदि ऐसे अ्न्थ बालका ओर कन्याओं के पाठ्य-क्रम में 
रख जायें,तो मेरे विचार से उनके दैनिक विद्याभ्याल, सदाचार 
और ब्रह्मचर्थ के पालन में, बहुत कुछ कर््तंव्य-शान प्राप्त हो 
सकता है! इसलिये देश के सुयोग्य माता-पिता, विद्यालयों के 
शिक्षक-शिक्षिका, विद्यार्थियों के अभिभाषकों तथा सुधारक 
भहोदयां से घिनज्न विनय है कि वे इस ग्रन्थ का घर-घर 
प्रचार कर, लेखक को सप्रेम साथ अनुग्ृहीत कर ! 


यह ग्रन्थ अ्रत्यन्त शीघ्रता में प्रकाशित दुआ है । इसलिय 
इसमें जहाँ कहीं संशोधन तथा मुद्रण की अशुद्धियाँ या त्रुटियाँ 
रह गई हो, उनके लिये पाठक-पाढिकाओ् से क्षमा-प्राथना है | 
आशा है, द्वितीय संस्करण में डचित खुधार हो सकेगा! 
९० शम्‌ । 
सर्व भवन्तु सुखिन:, सर्वे सन्‍्तु निरामया: । 
सर्वे भद्रारि। पश्यन्तु, नकश्चिद्दुःखमाप्लुयान्‌ | 
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ब्रह्मचये-विज्ञान 


ब्रद्मचय-वे भव 
[ पटपदी छन्द ] 
(१) 
उन्नतियों का सार धर्म का रथ है. न्‍्यारा ! 
सत्कर्मा' का पुण्य जाति का जीबन प्यारा | 
सज्जनता का मूल फूल है. वेदिक बन का। 
सब सुख का है धाम-प्राम है सद्गुण गए का | 
भ्रद्माचय-ब्रत विश्व में, कल्प वृक्त आधार है ! 
इसकी महिमा से सदा, चलता सब व्यापार है ॥। 
(२) 
ब्रह्मचय से दिव्य भावनायें होती हैं! 
ब्रद्मातये से दीघनयातनायें खोती हैं॥ 
ब्रद्मच्य से -ज्ञान और बल नर हैं पाते । 
ब्रह्मचय से शान्ति-मोक्ष को हैं अपनाते ॥ 
ऋषियों के उपदेश को, कभी न भाई मूलिये ! 
रक्षा करके वीये की, अति खतन्‍्त्र हो फूलिये ॥ 


“--क्िपुष्कर 


ब्रह्मचये-विज्ञान 


>->-पककी जीी0क तन 
प्रथम रण्ड 


आग आग आशा 
श --ब्रहम-वन्दना 
य झात्मदा बलदा यस्‍्य चिश्य, 
उपासते, प्रशिषं यस्य देवाः। 
यस्यच्छाया5स्॒तं यस्य द्तत्यु:, 
कस्में देवाय हृविषा विधेम। 


( यजु० अ० २४ म० १३ ) 


जो आत्मज्ञान तथा शारीरिक बल का देने वाला है--जिस 
की सभो लोग उपासना करते हैं--विद्यान्‌ पुरुष जिसे प्राप्त 
करते हैं--जिसका आश्रय अमृत ( दीघ जीवन ) देने वाला है, 
और जिसके अधिकार में मृत्यु दै--हम उस दिव्य स्वरूप का 
ध्यान करते हैं । किसी भी महत्व-पूर्ण काय के प्रारम्भ में उस 


की समाप्ति के लिये, वन्दना एक है नि अबाट्शय्र 
से सम्बन्ध रखने वाला वैदिक नियम है। ऋऑशट्रेंसने भी 
आयं-धर्म सम्बन्धी ग्रन्थ को उपादेय बनाने की इच्छासे,्राड़ लिंक, 


प्राथंना की है । अस्तु । 
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ऊपर के मन्त्र में इश्वर-विनय तो हुई है, पर हमारे विचार 
से इसमें 'ब्रद्माचय” की ओर गुप्त रूप से सझ्लेत भो किया गया 
है । उसका आशय निम्न-लिखित है:--- 

ब्रह्मचय से ही मनुष्य का मानसिक ज्ञान स्फुरित द्वोता है । 
उसके शारीरिक बल का भी सर्वोत्कृष्ट साधन त्रक्मचय ही हैं । 
सभी लोग ब्रह्म चय को श्रेष्ठ मान कर उसकी प्रतिष्ठा करना चाहते 
हैं। बुद्धिमानों फो तह्मयचय अत्यन्त प्रिय होता भी है। ब्रह्मचय 
से हो मनुष्य दीघोयु प्राप्त कर सकता है। ज्ह्मचय सेही ख॒त्यु 
दूर भगाई जा सकतो .है । इसलिये इस पवित्र वेदिक प्राथना में 
कहे गये 'ब्रह्मचय-रूप भगवान! को हृदय में धारण करना योग्य है ' 


२--ब्रह्म चथे की व्याख्या 


“ब्रद्माचय' के सम्बन्ध में कुछ विचार भ्रकट करने से पहले, 
यह सममा देना अत्यन्त आवश्यक है कि त्रह्मचय है कया पदाथ ? 
जब तक इसके अथ नहीं बताये जायेंगे, तब तक उसके गू ढ़ भावों 
के समझने और सममाने में, पाठक ओर लेखक--दोनों को समान 
रूप से असुविधा होगी । 

एक बात यह भी है कि जो वस्तु व्याख्या-द्वारा पहले पहल 
स्पष्ट नहीं कर दी जाती, उसके विषय में किये गये विचार भली 
भाँति हृदयद्भम नहीं किये जा सकते । अतः 'ब्रह्मचय” किसे कद्दते 
हैं ९ यह बतलाना होगा । 

वास्तव में 'ज़्मचय” एक शब्द नहीं, यह दो शब्दों के योग से 
बना दै। एक "त्रह्म” दूसरा 'चर्य'--इस प्रकार तो ज्द्म और चये-- 


२७ बह्मचर्य की व्याख्या 


इन दोनों शब्दों के भिन्न-भिन्न स्थानों पर, अनेक अथ होते 
हैं। हम पाठकों के हिताथ कुछ को नीचे लिखे देते हैं:-- 
“ब्रक्म'---इस शब्द से ईश्वर, वेद, वी, मोक्ष, घम, सूर्य, 
आाह्मयण, गुरु, सुख, योग, सत्य, आत्मा, मन्त्र, अन्न, द्रव्य, जल, 
महत्व, साधन और ज्ञान आदि का, और 'चये'--इस शब्द से 
चिन्तन, अध्ययन, रक्षण, विवेचन, सेवा, नियम,उपाय, हित, ध्येय, 
प्रगति, प्रसार, संयम, साधना और काय आदि का बोध होता है । 
ब्रहद्मचय” बहुत प्राचीन एवं प्रभावोत्पादक शब्द है। इसके 
बहुत से अथ हो सकते हैं, जिन्हें हम ऊपर दे चुके हैं, पर हमारे 
बैदिक साहित्य में इसके तीन ही प्रधान अथ होते हैं । हमने जहाँ 
कहीं देखा है, इन्हीं तीनों अर्थो' को ध्यान में रख कर, इस शब्द 
का प्रायः व्यवहार हुआ है। प्राय: उन्हीं अर्थो' को लक्ष्य में रख 
कर, हमारा यह अन्थ भी लिखा जा रहा है। अतएव हम उन्हें प्रथक्‌ 
नीचे स्पष्ट कर देते हैं:-- 
ज्रह्म' शब्द वीय, वेद और इश्वर वाचक है। और “चर्ये 
रक्षण, अध्ययन तथा चिन्तन का द्योत्तक है । इस प्रकार तऋह्मचय 
के ये तीन प्रधानअर्थ सममे जाने चाहियें। १--बीय-रक्षण, २-- 
वेदाष्ययन और ३--इश्वर-चिन्तन । पएथक्‌-प्रथक्‌ तो तीन अर्थ 
हुये, पर तत्वतः वे तीनों ही एक मूलभूत “ब्रह्मचये! में सब्निहित हैं । 
ब्रह्मचय” का पहला अथ हमने 'वीय-रक्षण' किया है। यह 
श्रथ प्राचीन समय से जनता में रूद्ि को प्राप्त हो गया है। अद्य- 
चणे का नाम लेते ही लोगों के हृदय में वीये-रक्षण का भाव उठता 
है। यह साधन-रूप से अब भी संसार में प्रतिष्ठित है । 
अक्षचय्य' का दूसरा अर्थ हमने वेदाध्ययन' किया है । यह 
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अथ वीय्य-रक्तण के साथ ही प्रचलित था। ब्रह्मचय्य की अघस्था 
में वेदाष्ययन एक प्रधान काय्य समझा जाता था । अब भी विद्यो- 
प्राजन की प्रणाली किसी न किसी रूप में सवत्र प्रचलित है ही। 
“ब्रद्माचय' का तीसरा अथ हमने 'ईश्वर-चिन्तन' किया 

है । यह भी प्राचीन काल में उददश्य-रूप से माना जाता था। 
वीय्ये-रक्षण और वेदाध्ययन की परिपाटी के साथ ही इश्वर-चिन्तन 
भी होता था । अब भी लोग देवाराधन करते हैं । 

ब्रह्मचय में वीय्य-रक्षण, वेदाध्ययन और इश्वर-चिन्तन--इन 
तीनों बातों की सिद्धि होती है। 

अथोत्‌ एक साथ वीय्य-रक्षण करने, वेदाध्ययन करने तथा 
इश्वर-चिन्तन करने का नाम 'ब्रह्मचय” है। इन्हीं तीन महत्व- 
शाली प्रयोजनों के एकत्र किये हुये भाव से 'त्रह्मचणे' शब्द की 
संसार में उत्पत्ति हुई है । 

अब हम ऊपर कहे गये तीन प्रयोजनों के समूह-रूप “ह्म- 
चणे! को आगे बतलावेंगे | हमने जिन आधारों पर ऊपर के अथ 
किये हैं, वे भी नीचे लिखे जाते हैं:--- 

कठोपनिषत -- 

“तदेव शुकक तद्ब्रह्म, तदेघास्तमश्नुते ।” 

अऋधीत्‌ वही बीये है--वही परमात्मा है और वही अमृत 
कहलाता है । 

यज्ुबंद्‌ - 

“तदेव शुक्र. तदुब्बह्म, ता आपः स प्रजापतिः ।” 

अथात्‌ वही वीये है--वही ईश्वर है--बही जीवन है, और 

ब्ढी सष्टि-क्ता भी है,। 


२९ ब्रह्मयर्य कौ व्याय्या 


ऐेतरेयोपनिषतू--. 
“प्रज्ञान वे ब्रह्म ।” 
अर्थात्‌ वेद साज्षात्‌ परमेश्वर है । 
मजुस्खति-- 
“ब्रह्म भ्यासेन चाजस्रमनन्तखुखमश्नुते ।” 
अर्थात्‌ वेद के सदैव अध्ययन करने से अपरिमित सुख 
मिलता है ) 
केवल्योपनिषत्‌ -- 
“यत्परब्रह्म सर्वात्मा, विश्वस्थायतर् महल्‌ ।” 


अर्थात्‌ जो परत्रह्म है--सबॉत्मा है, और संसार का श्रेष्ठ 
धाम है । 


वेदान्तद्शेन-- 
“अधथातो बहा-जिशासा ।” 


अथात्त्‌ अब हम परमात्म-तत्व की विवेचना करते हैं । 

ऊपर के अवतरणों से पाठक समझ गये होंगे कि 'त्रह्म' से 
वीये, वेद और ईश्वर का बोध होता है। त्रह्मचय-व्याख्या--कहने 
का अभिप्राय यह है कि वीर्य, बेद और ईश्वर का--रक्षण, अध्य- 
यन तथा चिन्तन ही 'त्रह्मचय' है। इन तीनों में से एक भी कम 
हुआ, तो ब्रह्म चय की सम्पूर्णता नहों प्राप्त हो सकती! 


३-बत्रह्मचये के आविष्कारक 
गायन्ति देवाः किल गीतकानि-- 
धन्यास्तु ये भारत-मूमि-भागे | 
स्वर्गापवर्गस्य. च॒ ददेतु-भूते, 


भवन्ति भूयः पुरुषा: खुरत्वात्‌ ॥ 
(श्रीमदुमागवत्‌ ) 


अ्रह्मचय-विशान ३० 


यह वही महत्वशाली महादेश है, जहाँ की सभ्यता अपने अलौ- 
किक गुणों के कारण, एक बार उन्नति की चरम-सीमा को पहुँच 
गई थी । यह वही पुण्य-प्रधान भूमि है, जहाँ का अन्तिम आलोक 
प्रहण कर आधुनिक सभ्य तथा उन्नत कहलाने वाले देशों के- 
निवासी, विश्व में अपनी विजय-वैजयन्ती उड़ा रहे हैं । वास्तव 
में हमारे उस गौरव-गरिमामय वैभव-विकास के आश्रय-भूत, 
इस देश में रहनेवाले, परम स्वारथत्यागी और त्रिकालदर्शी ऋषि, 
मुनि तथा महात्मा लोग थे, जो उच्च पवतों की कन्दराओं और 
हरे-भरे बनों की कुटियों में बस कर, समस्त मनुष्य-जाति के लिये 
हितकर, एवं सुख-शान्तिमय उपाय सोचा करते थे। उनके सत्सि- 
द्वान्त कोरी कल्पना (4'४८०:४) की अरज्षित भित्तिपर ही नहीं ठह- 
रते थे, चरन्‌ वे आदश विज्ञान (3:९४०९८) की खरी कसौटी पर 
सुरढ़ अभ्यास (7:8९६९८) हारा कसे जाकर ही जनता में प्रच- 
लित किये जाते थे। यही एक मुख्य कारण था कि उनके अनुगमन 
से प्रजा सदा फूलती-फल्लती रही । उन्होंने सामाजिक जीवन को 
नियम-बद्ध किया । ईश्वर को सत्ता को स्थिर रखने के लिये तथा 
मानवी-स्ष्टि को कुमाग-गामिनी होने से बचाने के उद्देश्य 
से, अनेक शाब्रों की रचना की, और उनमें अनेक अमूल्य, उच्च तथां 
स्वाभाविक विधान किये । उन्होंने खभाव-सिद्ध आ्राह्मणादि चार 
वर्णों और त्रह्मचयोदि चार आश्रमों की योजना की । जैसे वर्णों 
में आह्मण, वैसे आश्रमों में त्रद्मचय को प्रथमता और श्रेष्ठता का 
स्थान मिला । इस रहस्य-पूर्ण प्रणाली को हम उनके सबंतोभद्र- 
मस्तिष्क और दिव्य-दृष्टि का सबसे बड़ा उत्पादन मानते हैं। संसार 
की प्राथमिक अवस्था में, वास्तव में, यह उनकी अपूर्ब योग्यता 


३१ ब्रह्मचय की प्रायीनता ' 


थी। अतएव जहा चये के मूल आविष्कारक,इसी देश के प्राचीन महात्मा 
तथा दूरदर्शी देव-तुल्य पुरुष थे। इन्हीं के कारण कई शताद्दियों 
तक ब्रद्मचय-प्रथा का प्रचार धार्मिक रूप से भारत में ह्वी क्या, 
समस्त भूमण्डल में उत्तरोत्तर बहुत दिनों तक बढ़ता गया । 

काल के प्रभाव से उस सुवर्ण-युग का अन्त हो गया। भारत 
में आज वे महर्षि तथा सिद्ध लोग नहीं रहे, पर जिस कल्याणप्रद 
माग को दिखला गये, वह इस पतित समय में भी उनका स्मरण 
दिलाता है। यदि हम अपनी अज्ञानता और अभिमान को छोड़ 
कर, उनकी बातों पर विश्वास और प्रेम कर, ब्रह्मचये-प्रणाली को 
पुन: उसी रूप में प्रचलित करें, तो वास्तव में हम फिर भी उनकी 
आत्मा को दशन नवीन शरोर में कर सकते हैं । इसमें तनिक भी 
सन्देह नहीं कि ब्रद्माचय के प्रभाव से भविष्य में हम भी बेसे ही. 
आविष्कारक तथा सत्पुरुष दो सकेंगे । 





४--अ्रदह्मचये की प्राचीनता 


ब्रह्मचये-प्रथा के आविष्कार-काल के सम्बन्ध में कुछ कहने 
के लिये, विश्व का इतिहास मूक है । इसलिये यह बात निश्चय 
रूप से नहीं कही जा सकती कि यह प्रथा अमुक समय में ही प्रचलित 
हुई थी । पर हाँ, इतना तो कई उदाहरणों से जान पड़ता है कि 
इसका सूत्रपात वेदिक काल से पहले हो चुका था। जैसा कि 
निम्न-लिखित मन्त्र से भी सूचित होता है:--- 
ब्रह्मतयंण तपसा, देवा झ्त्युपुपाध्त | 


इन्द्रोह ब्रह्मचयंण, देवेम्यः स्वरामरत्‌ ॥ 
(अथर्ववेद) 


अद्ययय्य-पिशान श्र 


ब्रह्म चय के तपोबल से देवों ने मृत्यु पर विजय प्राप्त की, 
और इन्द्र को इसी ब्द्मचय के पुशय-प्रताप से सुरों में उच्चासन 
मिला । 

वास्तव में हमारे वद-कालीन आयों ने इसका पूण-रूप से विकास 
तथा सावभौम प्रचार किया था--डउस समय की आश्रम-प्रणाली 
से भी यह बात स्पष्ट-स्पष्ट कलकती है। यह प्रथा पौराणिक काल 
तक अधिक मयोदित रही, और यहीं फिर इसकी धीरे-धीरे अवनति 
होने लगी और इस दशाको पहुँची । 

सष्टि-सम्बत्‌ पर बहुत मत-भेद है। यदि लोकमान्य तिलक 
के मत से बेदिक सभ्यता का समय ८००० वर्षों से पूर्व मानें, तो 
भी हमारी जह्यचय्य-प्रथा इससे विशेष प्राचीन ठहरेगी। वेदों में कई 
स्थानों पर जअ्ह्मचर्य विषयक मन्त्र आये हैं। उनमें कहीं सह्लेत 
और कहीं प्रकट रूप से अ्रद्यचय के वणन हैं । प्रथम तीन वेदों 
में सूक्ष्म रीति से ब्रह्मचय का बणन है, पर चौथे वेद (अथवंण) 
में इसका उल्लेत्न बहुत सार-गर्भित रूप में किया गया है, जो आगे 
यथास्थान दिया जायगा । 

वेदों के पश्चात्‌ उपनिषदों की गणना है। हमारे कई उपनिषदों 
में अद्मचये-विषय की आख्यायिकायें आई हैं, और उन्हीं के अन्त- 
गंत इस सम्बन्ध के मनोहर उपदेश भी दिये गये हैं, जिन्हें हम 
प्रसज्न-प्रसक्न पर पाठकों के लिये उपस्थित करेंगे । 

वेद तथा उपनिषदों के पश्चात्‌ पुराण, रामायण, महाभारत 
और विविध धमशासत्र, प्रमाण-कोटि के अन्थ हैं---इन भ्रन्थों में 
भी जह्मयचय की कथायें, पालन की शिक्षायें, विविध प्रशंसायें तथा 
निश्चित की हुई विधियाँ मिलती हैं । इसलिये ऐसी अवस्था में 


३३ ब्रह्मचर्य की प्रायीनता 


इसकी प्राचोनता में कोई सन्देह ही नहीं रह जाता। प्राचीन ग्रन्थों 
में ऐसा कोई विरला ही अन्थ होगा, जो अक्मचय के सम्बन्ध में 
अपना भिन्न मत रखता हो, और कुछ न कुछ उपदेश न देता हो । 

आज से ५००० वष पहले हमारी रामायण और महाभारत 
के समय में भी अनेक पुरुष त्रह्मचय के पालन में आदश स्वरूप हो 
गये हैं । पुरुष ही नहीं, बहुत सी ख्त्रियाँ भी इस अलौकिक धमम 
की दृढ़ अनुयायिनी थों । हिन्दू-राजाओं के अधःपतन-काल में भी 
उस त्रह्मचय का दीपक कहीं-कहीं टिमटिमा रहा था। वास्तव में 
अह्यवय का इतिहास भारतीय सभ्यता के इतिहास से कम प्राचीन 
नहीं है। इसका उत्थान और पतन सभ्यता के साथ द्वी साथ 
होता आया । 





५-ब्रह्मचये की महिमा 


ब्रह्मचर्य-प्रतिष्ठायां, वीर्य-लाभो भवत्यपि। 
सुरत्वं मानचोयाति, चान्तेयाति परांगतिम्‌ ॥ 
( साछि ) 
ब्रह्म च्य का पालन करने से वीय का लाभ होता है । बद्य- 
चर्य की रक्षा करने वाले मनुष्य को दिव्यता प्राप्त होती है, और 
साधना पूरी द्ोने पर, परम गति भी उसे मिलती है । 
ब्रह्मचर्य की महिमा अपार है। वाणी से उसका वशन करना 
सूय्य को दीपक से दिखाने के समान है। “त्रह्मचये' वह उम्र ब्नत है, 
जिसकी साधना से लोग नर से नारायण हो सकते हैं । इसके 
चालन से अब तक अनेक लोग देव-कोटि में गिने गये । तभी तो 


प्रह्यथय विज्ञान १्छ 


भगवान शहुर ने अपने मुखारविन्द से इस प्रकार कह कर, आदेश 
किया है:-- 
न तपस्तपदत्याहुब्ंह्मचयें तपोत्तमम्‌। 
उध्वेरेताभवेद्यस्तु, सदेवो नतुमानुषः ॥ 
तप कुछ भी नहीं है । त्रह्मचय ही उत्तम तप है। जिसने 
अपने वीये को वश में कर लिया है, वह देव-स्वरूप है-- 
मनुष्य नहीं ! 
“एकतश्चतुरो वेदा, ब्रह्मचये तथेकतः ।” 
( छान्दोंग्योपानिषत्‌ ) 
एक ओर ता चारा वेदों के उपदेश, और दूसरी ओर ब्ह्म- 
चय--दोनों एक तुला पर रखकर तौले जायें, तो दोनों पलड़े 
बराबर होंगे । अथोन ब्रह्मचर्य का महत्व बेदों से भी विशेष है । 
“तेष।मेवेष स्वगंलोको, येषां तपो 
ब्रह्मचर्य, येषु सत्य प्रतिष्ठितम ।” 
( भ्रइनापनिषत्‌ ) 
उन्हीं जनों को स्वरग-सुख मिलता है, जिन्होंने त्रह्मचय जैसे 
तप का अनुष्ठान किया है, और जिनके हृदय में त्रह्मचय रूपी सत्य 
विराजमान है | 
ब्रह्मचयं पालनीयं, देवानामपि दुर्लभम्‌ । 
बोय सुरक्षितेयान्ति, सर्व लोकार्थ-सिद्धयः ॥ 
(सूक्ति ) 
ब्रद्माचय का पालन करना योग्य है । देवों के लिये भी अह्य- 
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चय दुलंभ है। वीय की रक्षा भली भाँति होने पर, सब लोकों 
के सुखों की सिद्धियाँ खवयं मिल जाती हैं । 
अखगणड ब्रह्मचारी पितामह भीष्म ने धमराज युधिषप्ठिर को 
ब्रह्मचय-विपय का उपदेश किया है, उसमें भी इस महात्रत की 
महिमा भले प्रकार प्रकट होती है। वह इस प्रकार है:-- 
ब्रह्मचयेस्य सुगुरणं, श्यणुत्वश्न खुधाधिया । 
आजन्म भरगायस्तु, ब्रह्मचारी भवेदिद ॥ 
में त्ह्मचय का गुण बतलाता हूँ । तुम स्थिर बुद्धि से सुनो ! 
जो आजीवन ब्रह्मचारी रहता है, उसे इस संसार में कुछ भी दुःख 
नहीं होता । 
न तस्य किश्विद्प्राप्पमिति विद्धि नराधिप ! 
बहु-कोटि ऋषीणाञ, प्रह्मतोके बसनन्‍्त्युत ॥ 
हे राजन्‌ ! उस पुरुष को कोई वस्तु दुलभ नहों । इस बात 
को तुम निश्चय सममो ! ब्रह्मचय के प्रभाव से करोड़ों ऋषि 
ब्रह्मलोक में वास करते हैं । 
सत्येरतानां सततं, दन्तानामूध्च-रेतसाम। 
म्रह्मचयददेद्ाजन ! सब-पापान्युपासितम्‌ ॥ 
सत्य से सदेव प्रेम करने वाले निमल अह्यचारी का अह्मचय 
श्रत, हे राजन! समस्त पार्षों को नष्ट कर देता है । 
चिरायुषः सुसंस्थाता, दृढ़संहननानराः | 
तेजस्विनो महावीयां, भवेयुश्नह्मचयतः ॥ 
( देमचन्द्र सूरि ) 
जो लोग विधिवत्‌ अह्मचये का पालन करते हैं, वे चिरायु, 
सुन्दर शरीर, दृढ़ कत्तेव्य, तेजखितापूर्ण और बड़े पराक्रमी होते हैं। 
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प्रायभूत॑ चरिश्रस्थ, परब्रहोकफारणम। 
समाचरन ब्रह्मचर्य, पूजितैरपिपूज्यते ॥ 
( द्वेमचन्द्र सूरे ) 
ब्रह्मयय सच्चरिज्रता का प्राण-स्वरूप है, इसका पालन करता 
हुआ मनुष्य, सुपूजित लोगों से भी पूजा जाता है । 
ऊपर के आोकों में जिस त्रह्मचये के इतने गुण बतलाये गये 
हैं, उसके विषय में अधिक कहने की आवश्यकता नहीं । 
पाठक इतने से ही त्रह्मचय की महिमा का अनुमान कर सकते 
हैं । हमारे विचार से तो त्रह्मचय की यथाथ महिमा कहने और 
सुनने से नहीं विदित हो सकती ! इसको तो भली भाँति वे द्वी 
जान सकते हैं, जो कुछ समय तक इस त्रत की साधना करें | 
क्योंकि अहाचय जैसे आध्यात्मिक तत्व का रस, उसके अन्तर्गत 
भरा रहता है। जो लोग इसके प्रेमी होते हैं, वे ही उसे पीकर 
उसके अपूब खाद का उचित अनुभव कर सकते हैं । 


६-धन्वन्तारे का ब्रह्मचर्यापदेश 

भगवान धन्वन्तरि का नाम संसार में बहुत विख्यात है | वे 
आयुववेद के प्रचार करने वाले--पीयूष-पाणि बेद्य कहे जाते थे । 
ऐसा कहा जाता है कि वे मतक को भी एक बार अपने तप तथा 
दिग्यौषधि के प्रभाव से जीवित कर सकते थे । 

वे ही धन्वन्तरि महाराज एक दिन शिष्यों के साथ अपने 
आश्रम में बैठे हुये, आयुर्वेद का उपदेश कर रहे थे । पाठ समाप्त 
होने पर शिष्यों ने उनसे प्रश्न किया कि भगवन्‌ ! कोई ऐसा एक 
ही उपचार बतलाइये, जिसके सेवन से सव प्रकार के रोगों का 
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नाश हो सके | आप मनुष्य-मात्र के कल्याण के लिये अपना सब 
से अनुभूत उपाय बताने की दया कीजिये । 
शिष्यों के प्रश्न को सुनकर भ्रगवान घन्बन्तरि अत्यन्त प्रसन्न 
हुये, और उन्होंने कद्दा कि प्रिय वत्स ! तुम लोगों को हृदय से ऐसा 
ही एक उपचार बतलाता हूँ---इसकी सत्यता में मुझे तनिक सन्देह 
नहीं है । तुम लोग ध्यान देकर सुनो ! 
स॒त्युव्याधिजरानाशी-पीयूष परमोषधम्‌ । 
ब्रह्मचय महद्यत्नं, सत्यमेव वबद्ाम्यहम ॥ 
मैं इस बात को तुम लोगों से सत्य-सत्य कहता हूँ कि मरण, 
रोग तथा वृद्धता का नाश करने वाला--अम्ृत रूप और बहुत 
बड़ा उपचार, मेरे विचार से त्रह्मचय है । 
शान्तिकान्तिस्मु तिशान भारोग्य श्लापिसन्ततिम्‌ । 
य इच्छुति महद्धमं, ब्रह्मचयें चरेदिह॥ 
जो शान्ति, सुन्दरता, स्मृति, ज्ञान, स्वास्थ्य और उत्तम 
सनन्‍्तति चाहता है, वह इस संसार में सर्वोत्तम धर्म त्रद्मचय का 
पालन करे | 
ब्रह्मचय परंज्ञामं, श्रह्मातय पर बलम । 
बह्मचयेमयो ह्यात्मा, ब्रह्मचर्येव विष्ठति ॥ 
ब्रह्माचये सब से उत्तम ज्ञान है। त्रद्मचय अपरिमित बल है। 
यह आत्मा निश्चय रूप से त्रह्मचयमय है, और यह मनुष्य-शरोर 
में ब्रह्मचय से ही ठहरता है । 
ब्रह्मचय नमस्कृत्य, चासाध्यं सांधयाम्यहम। 
ख्े-लक्तरा हीनत्वं, हन्यते ब्रह्मचयंथा ॥ 
ब्रद्माचयेमय भगवान को प्रणाम कर, में अस्ाध्य रोगियों 
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को भी साध्य बनाता हूँ । उस ब्रह्मचय की रक्षा से सब प्रकार 
का अशुभ नष्ट हो जाता है । 

उनकी इन शिक्षाओं को सुन कर शिष्य-मर्डली में आनन्द का 
स्रोत उमड़ पड़ा | बहुत से विद्यार्थियों ने अपने हृदय में आजीवन 
ब्रह्मचय-पालन की प्रतिज्ञा की | 

अब पाठक भली भाँति समझ गये होंगे कि भगवान घन्व- 
न्तरि जैसे बेद्य ने भी मुक्त-कण्ठ से ब्रह्मचय का समर्थन किया 
है। यदि उनके कहे पर विश्वांस करके विधिवत्‌ त्रह्मचय का 
पालन किया जाय, तो मनुष्य को किसी प्रकार का रोग नहीं हो 
सकता। फिर औषधियों की आवश्यकता ही क्‍यों कर हो सकेगी ? 


७-ब्रह्मचथे-विज्ञान का समर्थन 


'स यो विजन त्द्ेत्युपास्ते विशानवतो 

वे स लोकान शानवतो5मिसिध्यति । 
€ छन्‍्दोग्योपनिषत्‌ ) 
जो पुरुष विज्ञान को बड़ा समक कर, उसकी उपासना करता 
है, वह निश्चय कर के ज्ञानवान्‌ होकर, ज्ञान वाले लोकों को प्राप्त 

होता है । 

हमने अपने इस भ्रन्थ में ब्रह्मचय” को विज्ञान माना है । कुछ 
लोग इस पर आपत्ति भी कर सकते हैं । इसलिये हम इस बात 
को द्रसा देना चाहते हैं कि हमने जो ब्रह्मचय को विज्ञान माना 
है, वह कोई नई बात नहीं है, बल्कि प्रचीन समय में भी लोग 
ब्रह्मयय को विज्ञान मानते और कहते थे। बहुत से ऋषियों ने 
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तो ब्रह्माचय को विज्ञान कह के ही पुकारा है! वास्तव में यह 
ब्रात है भी ऐसो ही । 

छान्दोग्योपनिषद्‌ में लिखा है क्वि सब से पहले इस ब्रह्म 
( चय ) विज्ञान का बोध त्ह्माजी को हुआ। तत्पश्चात्‌ उन्होंने 
इसका उपदेश कश्यप ( प्रजापति ) को दिया। फिर कश्यप 
जी ने मनु महाराज को इसका रहस्य बताया, और फिर मनुजी 
ने समस्त प्रजा को इसकी शिक्षा दी | इस के उपरान्त महामति 
अरुण ने उद्यालक ऋषि को इसका महत्व बतलाया । 

फिर तो इस ब्रह्मचय-विज्ञान का सारे संसार में धीरे-धीरे 
प्रचार बदृता गया । पिता और आचाय लोग अपने पुत्रों तथा 
प्राणप्रिय शिष्यों को वंश-परम्परा से इसका उपदेश करते गये । 
और इस के मानने वाले तथा इसके अनुकूल चलने वाले लोग 
दुःखां से छूट कर परम गति को प्राप्त हुये । 


इस सम्बन्ध में एक बहुत द्वी उत्तम आख्यायिका है | वह 
इस प्रकार हैः-- 

पुण्यःछोक ऐतरेय ऋषि के तेजस्वी पुत्र महीदास इस 'अह्मचय- 
विज्ञान! के अच्छे ज्ञाता थे। वे अपने शत्रुओं तथा दुष्ट प्रकृति 
वाले पतित पुरुषों से कहा करते थे कि तुम लोग मेरे अश्यचय 
( विज्ञान ) को न जानते हुये, मुमे क्‍यों कष्ट दे रहे हो । तुम्दारे 
दुःख देने से मेरी कुछ भी हानि न होगी, वरन्‌ इससे तुम्हारा 
ही अनिष्ट होगा । क्योंकि मैंने पूर्ण जरह्मचय का पालन किया है। 
इस प्रकार इस विज्ञान के रृद्खती महीदास ११६ बष तक 
जीवित रहे, उन्हें किसी बात का भय न था । और उनका तनिक 
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भी अनिष्ट न हो सका। उन्हें कष्ट देने वाले पहले ही नष्ट हो गये ; 
जो पुरुष इन महं दास का अनुकरण करेगा, वह भी दीघजीबी होगा। 

हमारे कहने का तात्पय यह दे कि आधुनिक समय में भी 
जा पिता या आचाय, अपने पुत्र या शिष्य को इस सब-प्रे्ठ 
( अद्गभचय ) विज्ञान का रहस्य समझा देगा, वह अवश्य ही देश 
और जाति के सुधार का पुण्य प्राप्त करेगा । 





८-ब्रह्मबचस और त्रद्मलोक 


“ब्रह्मभ्यावतें, तन्मेयच्छतुद्रघिणं, 
तम्मे ब्राह्मण-वर्संसम्‌ ।” 
( अथवंवेद ) 

मैं ब्रह्म ( चीये ) की उपासना करता हूँ । बह मुझे; बल दे 
और वह मुझे ब्रह्मवचंस प्रदान करो । 

जितने महात्रत हैं, उनके पालन से उसके कच्ता को कुछ न 
कुछ फल अ्रवश्य मिलता है। मनुष्य का खमाव ही ऐसा है कि 
बह निष्काम-करम की अपेक्षा सकाम-कम को अधिक पसन्द करता 
है । यदि फल की अशा न हो, तो अनुष्ठान के पूर्ण होने में भी 
सन्देह ही रहता है । यही बात ब्रह्मचयं के साथ में भी घटती 
है । ब्रह्मचय का पालन जिन बड़े उद्देश्यों की सिद्धि के लिये 
किया जाता है, उन्हें हम प्रकट कर देना चाहते हैं। वे इस 
प्रकार हैं :-- 

अनेक अन्थों में यह बात लिखी है--बहुत से वैदिक मन्त्रों में 
सी हम देखते हैं कि भाव-भरे मतोहर शब्दों में अद्यवर्चंस' के 
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लिये प्राथना की गई है। मन्वादि स्मृतियों में भी यह बात स्पष्ट 
रूप से प्रतिपादित की गई है कि त्रह्मचय के पालन का ध्येय 
ब्रद्मवचंस की प्राप्ति है। इसी ब्रह्मवचंस के लिये कोटि-कोटि 
महर्षि और मुनीश्वर लोग अखण्ड ब्रह्मचय की साधना करते 
रहे । कहने का तात्पय यह है कि ब्रह्मवचस को प्राप्त कराने का 
बह्मचय ही एकमात्र साधन था । 

अथववेद में “अह्यवचंस” के सम्बन्ध के कई प्रभावोत्पादक 
मन्त्र हैं। उनमें से एक हम यहाँ उद्धृत करते हैं। उससे हमारी 
यह बात स्पष्ट हो जायगी:--- 

सू्यस्यादृत मन्वावरत, दक्षिणा मन्वाघर्तते। 
सामे द्रविण यच्छतु, सामे ब्राह्मणव्चेसम्‌ ॥ 

हम प्रकाश-स्वरूप परमात्मा का अनुगमन करते हैं । हम 
उसकी अनुकूलता की उपासना करते हैं । वह हमें बल प्रदान करे, 
वह हमें ब्रद्यतेज दे ! 

इस मन्त्र का अभिप्राय यह है कि हम सू्य की भाँति शरीर 
को प्रकाशित करने वाले त्रह्मचय का अनुष्ठान करते हैं । उसकी 
सत्ता का अनुमान करते हैं। बह हमें मनोबल दे--बह हमें अह्ा- 
तेज प्रदान करे । 

वास्तव में वीय ही मनुष्य-शरीर में सूर्य है। इसी के प्रताप 
प्रे यह प्रकाशित होता है । जिस दिन इस परम प्रकाश का लोप 
हो जाय, उसी क्षण यह घोर तम से घिर जाता है। अथोत बीय 
के बिना शरीर का नाश होना निश्चित है । 

ब्रह्मचय के पालन से ही मनुष्य को त्रह्मगचस की उपलब्धि 
होतो है। त्रह्मबचेस नाम है---आत्म-क्ञान का। जब तक त्र्मवस 

२ 


अह्यलये-पिशान डर 


नहीं ,सिद्ध होता, तब तक अहयलोक' में आत्मा खतन्‍्त्र होकर नहीं 
पहुँच सकता । अथौत्‌ एक साधन की सिद्धि हो जाने से दूसरे 
उद्देश्य को भी मिद्धि होती है । 

अब पाठक ब्रक्मबचस क्या है, इसे तो समझ गये होंगे। इसके 
पश्चात्‌ हम त्रह्मलोक” का भी थोड़ा परिचय करा देना चाहते हैं । 

“तथ पवेतं ब्रह्मलोक ब्रह्मचर्यणाजुपिन्दते । तेषामेवैष 
अहालोकस्तेषा. सर्वंषुलोफकेषु कामचारों भवति।”? 
( छान्‍्दोग्यापानिषत्‌ ) 

ब्रह्मचय से ही “ऋद्यलोक' की स्थिति है । त्रह्मचय के द्वी द्वारा 
ब्रह्मलोक मिलता है । त्रह्मचारियों का ही त्रद्मतोक पर अधिकार 
है, अन्य का नहीं । जो त्रह्मचय युक्त पुरुष हैं, वे सभी लोकों में 
विचरण कर सकते हैं । 

इसका अभिप्राय यह है कि इस शरीर के ही अन्तगंत जक्म- 
लोक” है । त्रह्मचयं की निष्ठा से आत्मा को वह अवस्था प्राप्त होतो 
है। जिस ब्रह्मचारो को आत्मज्ञान प्राप्त हो जाता है, वह शरीर 
के भीतर के दूसरे लोकों में भी पहुँच सकता है । अधात्‌ उसका 
अनुभव सब प्रकार के सद्भावों में परिणत हो सकता है । 

ब्रह्मलोक' आत्मा की वह अवस्था है, जिसमें बह परम सुख 
का अनुभव करता है । इस लोक में पहुँचने पर, उसे किसी प्रकार 
का दुःख नहीं मिलता । अक्योलक' सब लोकों से श्रेष्ठ है। यह 
सब से ऊपर मस्तिष्क में है | प्राणों के यहाँ पहुँचने से जीव का 
मोक्ष होता है । उसे फिर ऐहिक दुःखों से मुक्ति मिल जाती है । 
इसलिये 'ब्रह्मलोक' का आशय है--परमानन्द । 

अब पाठक समझ गये होंगे कि वीय॑-रक्षा ( ब्रह्मचय से) ही 


४३ प्राचीन आय॑ और बह्मचर्य 


मनुष्य को आत्मज्ञान प्राप्त होता है, और आतल्मज्षान प्राप्त 
होने पर ही परमानन्द (अह्मलोक) की प्राप्ति हो सकती है । इस 
अवस्था के प्राप्त हाने पर, फिर कुछ भी प्राप्त करने के लिये शेष 
नहीं रह जांता । 

हमारे विचार से यही “ ब्रह्मदचंस” और अद्यलोक” का मूल 
रहस्य है । इन दोनों के लिये प्रयत्न करना मनुष्य-जाति का प्रधान 
ध्येय होना चाहिये । जो लोग अपने जन्म को साथक करना 
चाहें, वे ब्रह्मचय रूपी सदुपाय को साध कर “न ्रह्मबचंस”' और 
ब्रह्मलोक'---'आत्मज्ञान' ओर 'परमानन्द” को अवश्य प्राप्त करें ! 


९---भाचीन आये और ब्रह्म चय 


मन्ये विधात्रा जगदेक कानम्‌। 

विनिर्मितं वर्ष मद खुशोभनम्‌ ॥ 

धर्मांख्य पुष्पाणि कियन्ति यत्र वे । 

केचरय रूपञ्ल फल प्रचीयते ॥ 
यह बात सब पर विदित है कि इस देश के निवासी आय 
नाम से विश्व-मण्डल मे विख्यात थे। उनकी इस महत्ता का 
कारण क्या था? उनका सदाचारमय-धम निछ-लो को पकारी जीवन । 
वे निरन्तर साधुता-पूर्ण तथा उच्च चरित्र का अभ्यास करते थे। 
इस बात से वे बहुत उन्नत तथा सदगुण-सम्पन्न थे। उनके जीवन 
को सुधारने वाला प्रधान साधन यही “ब्रह्मचय” था। इसी बत्रद्म- 
चये के ऊपर उनका सामाजिक तथा नैतिक जीवन प्रधानतया 


ब्रह्म य-विज्ञान छछ' 


अधिष्ठित था, और सारे देश में सुख-शान्ति का अनुपम साम्राज्य 
हो गया था । पर द्वाय ! महाभारत के साथ ही आरयों के सत्सि- 
द्वान्‍्तों का हास होने लग गया । दिन पर दिन आयों की सब 
प्रकार की अवनति होती गई । अन्त में यह दशा हुईं कि हम 
उन्हीं की एक मात्र सन्‍्तान, उनके आदर्शों के शिखर से अनाचार 
के कूप में गिर गये। आर्यो' के उन्नत चरित्र के सम्बन्ध में 
बहुत से बिढ्ानों ने अपने ग्रन्थों में सुसम्मतियाँ प्रकट की हैं । 
उनके देखने से हमें पूण रूप से अनुमान हो जाता है कि कुछ ही 
दिन पहले, स्वदेशी शासन में हम, कितने गौरवान्वित तथा उच्च थे । 
हमारी ब्रह्मचय की प्रणाली ज्यों ज्यों अबनत होती गई, त्यों त्यों 
जाति की शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक अवनति भी 
बढ़ती ही गई । 

आर्यो' के विषय में कहा गया है कि वे बड़े ऊँच, हृष्ट-पुष्ट 
और पराक्रमी थे । उनका वण गौर, शरीर तेजस्वी, उन्नत वक्त- 
स्थल और दिव्य मुख-मण्डल था। बड़े नेत्र और लम्बो भुजायें 
थीं। युद्ध में शूरता दिखलाते थे । घम-पालन में दृढ़ और ईश्वर 
के परम भक्त थे ! उनको स्तरियाँ सदाचारिणी, पति-भक्ता तथा 
टेवी-स्वरूपा थीं । 

ऊपर की बातों के अवलोकन से हमारे मन में यह स्वाभाविक 
जिज्ञासा होती है कि वे ऐसे क्‍यों थे, और आज हम उन्हीं के 
वंशज होकर, इस दुगति को क्‍यों प्राप्त हैं? इसका उत्तर यह 
सूमता है कि इन सब अबनतियों का प्रधान कारण ब्रद्मचय- 
हीनता है। ब्रह्मचय की साधना से आर्यो' का प्राचीन समय में 
उत्थान हुआ था। और उसके विपरीत चलने से ही हमारा 


५ ग प्राचीन आय और ब्रह्मचये 


अधः:पात हुआ । यदि उसी त्रह्मचय-प्रथा को पुनर्जीवित कर दिया 
जाय, तो हमारे अनुमान से आरयो' की दशवीं पीढ़ी में पुनः आरयों' 
के बंशधर अपनी प्राचीन अवस्था को प्राप्त कर सकेंगे । 

अब हम इस देश के प्राचीन आर्यो' के चरित्र के सम्बन्ध 
में कुछ विदेशी विद्वानों के मतों का संग्रह करते हैं । इन विद्वानों 
में प्रायः सभी भारतवर्ष में आकर यहाँ की अवस्था अपनी आँखों 
देख गये हैं, और अपने देश में जोकर अपने ग्रन्थों में यहाँ का 
विस्तृत वणन किया है, तथा जो कुछ कहा है, उससे उनकी निष्प- 
क्षता प्रकट होती हैः-- 

जोर्णस-- 

“धर्म तथा सभ्यता के प्राचीनत्व के विचार से प्रथ्वी की 
कोई भी जाति आय-जाति के समकक्ष नहीं |” 

हुयनसांग-- 

“सच्चरित्रता वा सत्यता के लिये आय जाति चिरकाल से 
विश्व में प्रसिद्ध है ।” 

मेगास्थनो ज-- 

“आर्यो' में दासत्व-भाव बिलकुल नहीं । उनकी ख्यों में 
पातित्रत और पुरुषों में वोरत्व असीम है । साहसिकता में आये- 
जाति प्रथ्वी भर की अन्य जातियों में श्रेष्ठ है- परिश्रमी, शिरपी 
तथा नम्र प्रकृति है ।'' 

मैक्समूलर-- 

“जिसे प्रथ्बी पर स्वर्ग कहने में भी मुके आनन्द होता है। 
यदि कोई मुझसे कहे कि किस देश के आकाश के नीचे मलुध्य 
के अन्तःकरण की पूणता प्राप्त हुईं, तो में कहूँगा कि वह देश 
भारतवष है ।” 


ब्रह्मचय-विज्ञान ४६ 


मिसेज एनीबेसेट-- 

“हिन्दू-धर्म के सामने पाश्चात्य सभ्यता अत्यन्त हीन ज्ञात 
होतो है । ज्ञान की कुछी सदा से हिन्दुओं के हाथ में रही है ।”” 

ऊपर को सम्मतियों के अतिरिक्त इस देश के विद्वानों के भी 
अनेक सद्भाव हैं, जो यहाँ पर अनावश्यक समम कर नहीं दिये 
गये । क्‍योंकि स्वदेशी लोग अपने देश का पक्षपात भी थोड़ा- 
बहुत कर सकते हैं, पर विदेशी लोगों को इससे क्या काम ! 
अतः इस सम्बन्ध में उन्हों के विचार मूल्यवान हो सकते हैं. । 





१०--धमे और त्रह्मचय 


“घर्मेणेव जगत्सुरक्तितमिदम ।” 
“घर्मो विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा, 
प्रजा उपसपेन्ति धर्मेण।” 
€ नारायगोपनिषत्‌ ) 


धम से ही यह संसार सुरक्षित है। धम से ही इस सृष्टि 
की मसयोदा है | धर्म से ही प्रजा अपने उद्देश्य को प्राप्त कर 
सकती है । 

विचार-दृष्टि से देखने पर विदित होता है कि वास्तव में धर्म 
मनुष्य-जीवन के लिये अत्यन्त आवश्यक साधन है । धम से ही 
सब प्रकार को उन्नतियाँ हो सकती हैं। धम मनुध्य की उस 
योग्यता का नाम है, जिसके आश्रय से, वह अपने पद को 
साथक बनाता है। जैसे अप्नि का धर्म उष्ण्व--जल का तरलल है, 


प्ु७छ घर्म और ब्रह्मचर्य 


वैसे ही इस शरीका धर्म संयम-नियम और आत्मा, का त्रह्मचय 
है। जो पदार्थ अपने धर्म को छोड़ देता है, बह उसी समय अपने 
अस्तित्व को भी खो बैठता है। 
उन्नति निख्िला जोचा, धर्मेणेव क्रमादिह। 
विद्धानाः सावधघाना, लभन्‍्ते5न्ते परं पदम॥ 
( मद्दर्षे व्यास ) 
इस लोक में समस्त जीव धर्म से ही विकास को प्राप्त करते 
हैं। धर्म के नियमों को पालने वाले, और उसके साधन में साव- 
धान रहने वाले नर ही अन्त में उत्तम पद के अधिकारी होते हैं, 
अन्य नहीं ! 
महषि कणाद ने अपने प्रन्थ में धमे की बहुत ही विश्व- 
व्यापक तथा अकास्य परिभाषा की है, जो सदा और सत्र एक 
सी घटती है, उसे हम यहाँ देते हैं:-- 
“यतो5स्युदय निः श्रेयस खिद्धिः सघमः ।” 
( वेशेषिकदर्शन ) 
जिस उपाय के अवलम्बन से इस लोक तथा परलोक-दोनों 
का सुख प्राप्त हो, उसे धर्म कहते हैं । इसके विपरीत अधम है। 
“अभ्युदय” नाम है--ऐहिक उन्नतियों का। सुन्दर स्वास्थ्य, 
दीधे-जीवन, प्रचुर-सम्पत्ति, सुयश तथा अच्छी सन्‍्तान को ही 
लोग इसलोक की उच्नतियों में गिनते हैं। ये सभी उन्नतियाँ 
अ्रह्मचय' के अधीन हैं । एक त्रह्मचारी पुरुष--इन सबों को सहज 
में प्राप्त कर लेता है । 
“नि:श्रेयल” नाम है--पारलौकिक विकास का । आत्मानन्द, 
जीव-द्या, परमोत्साह, उच्च कतंव्य-शीलता, सद्ज्ञान और 


ग्रह्मसय-विजश्ञान हट 


मोक्ष, इनकी गणना पारलोकिक विकाश में हे। ये सभी जहा- 
चय के प्रताप से सुलभ हैं । एक त्रह्मचारी इन्हें कुछ दी दिन के 
सदभ्यास से, निश्चय रूप से अधिकृत कर लेता है । 

किबहुना एक ही ब्रह्मचरय में धर्म के दोनों उद्देश्यों की सिद्धि 
हो जाती है । अतएव हम ब्रह्मचय को ही धम का साज्षात्‌ खरूप 
सममते हैं । 

ब्रह्मगय शरीर और आत्मा का प्रधान धर्म है। इससे 
शारीरिक तथा मानसिक विकास सखयं हो जाता है। इसलिये 
ब्रह्मचय को सर्व-प्रथम स्थान मिला है । 

एक बार नारद जी भगवान्‌ बिष्णु के पास बेकुण्ठ में गये। 
अभिवादन तथा कुशल-प्रश्न के पश्चात्‌ नारदजी ने भगवान्‌ से 
पूछा कि महाराज ! में आप से कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। 
इस पर विष्णु भगवान ने उन्हें पूछने की आज्ञा दी । 

उन्होंने पूछा कि हे सब के हृदय की बात जानने वाले 
प्रभो ! आप की माया में सब जीव भूले हैं । भला यह्‌ तो बताइये 
कि आप को सब से भ्रिय वस्तु क्या है १ में आप के हो श्रीमुख 
से यह रहस्य प्रकट कराना चरहता हूँ । 

नारद जी का प्रश्न सुन कर भगवान्‌ बहुत प्रसन्न हुए और 
उन्होंने कहा कि हे ऋषिवर ! आपने संसार के लाभ की इच्छा 
से यह प्रश्न किया है, अतएब में आप से अपने मन की बात 
बतलाता हूँ । मुझे त्रह्मचय-घर्ं सब से प्रिय है । जो पुरुष मन, 
वचन तथा कम से इसका उचित रीति से पालन करता है, वह 
निश्चय ही मुझ को प्राप्त दोता हे। यही कारण है कि बड़े-बड़े 
योगी लोग अद्य चय-सिद्धि के अतिरिक्त कुछ भी नहीं चाहते । 


४९ सदाचार और अझ्सय 


जीव के लिये जह्मचय से बढ़ कर दूसरा धर्म त्रिलोक में नहीं । 
इस पर नारद जी भगवान्‌ की स्तुति कर वहाँ से प्रसन्‍न चित्त हा 
कर अन्य कहीं के लिये विदा हुये । 





११-- सदाचार और ब्रह्मचर्य 


थद्यदाचरति.श्रेष्टस्तचद्दवेतरोजनः । 
स॒यत्प्रमाणं कुरुते, लोकस्तदजुवतते ॥ 
(श्रीसगवद्गी ता) 


#ष्ठ पुरुष जैसा आचरण करते हैं, बैसा दूसरे लोग भी 
उनकी देखा-देखी करते हैं, और वे जा कुछ नियम निधोरित करते 
हैं, लोग उन्हीं के अनुकूल चलने लगते हैं । 

“आचारः प्रथमो धर्म: ।” 
( मनुस्मति ) 
सदाचार ही परम धमं है। भगवान सनु ने उपयुक्त शब्दों 
में सदाचार को प्रधानता दी है । 

वास्तव में मनुष्य-जीवन का सार सदाचार है। सदाचार से 
ही, दोनों ही, व्यक्तिगत तथा समाजिक सुधार हो सकते हैं । जो 
जाति, और जो देश अपने सदाचार से पतित नहीं होता, वह 
अपनी सुखमय अवस्था से हीन नहीं हो सकता है । 

सदाचार का अथ है--सज्जनों का आचरण । वे उत्तम निय- 
मे, जिन पर कि उच्च पुरुष चलते हें---अथवा शाब्ल-सम्मत वे 
काय, जिनके करने से मनुष्य-समाजको सुख और शान्ति मिलती है । 


ब्रह्माचय-विज्ञान ५० 


यह बात सभी लोग जानते हैं कि हमारे ऋषि-महर्षि सदा- 
चारी और श्रेष्ठ पुरुष थे । उनके निर्धारित किये हुये कम भी 
सदाचार हैं । वे जैसा आचरण करते थे, वैसा ही प्रजा को भी 
करने का उपदेश देते थे । वे भी ब्रह्मचय को सदाचार मानते थे । 
यही कारण था कि प्राचीन कालिक जनता ब्रह्मचय के पालन में 
अत्यधिक उद्यत थी । 
धमंज्ञ-शिरो भूषण मनु ने सदाचार से प्राप्त होने वाल उत्तम 
फलों का इस प्रकार बन किया है:-- 
आचाराल्लभते ह्यायुराचारादी प्सिताः प्रजाः । 
आचाराद्न मक्तय्य माचारो हन्त्यलक्तरम ॥ 
€ मनुश्|झति ) 
सदाचार का पालन करने से मनुष्य को दीघोयु, मन चाही 
सनन्‍्तान और अमित घन मिलता है। सदाचार से अनेक दु्गुण 
भी नष्ट दो जाते हैं । वे फिर कहते हैं:--- 
सर्व लक्षय-हीनो5पि, यः सदाचारवात्नरः । 
अ्रदधानो5नसूयम्थ, शत चर्षाणि जीवति ॥ 
€ मलुस्दाते ) 
सब शुभ लक्षणों से रहित होने पर भो, जो सदाचारी पुरुष 
ह--शास्रों पर श्रद्धा रखने वाला और ईष्यो से घृणा रखने वाला 
है, वह सौ वर्षो" तक जीता है । 
अब हमारे पाठक भली भाँति समझ गये होंगे कि सदाचार 
सनुष्य-जाति का कितना हित करने वाला साधन है। अतः इस 
का पालन करना भी कितना आवश्यक है । 
ऊपर जिन ऊँचे उद्देश्यों को सिद्धि सदाचार से होती है, सो 


५! तप और ब्रह्मचर्य 


सब त्रह्मचय क अन्तर्गत हैं | अतएव वह सदाचार यही बत्रद्मचय 
है । हम सदाचार को त्रह्मचय से प्रथक्‌ नहीं कर सकते । 

हमारे विचार से “त्रह्मचय” ही मूल सदाचार है। क्योंकि सदा- 
चार के जितने गुण हैं, वे सब इसके भीतर आ जाते हैं । 

जैसे सदाचार से समस्त दोषों का नाश होता है, वैसे ब्रह्म 
चर से भी किया जा सकता है। अत: ब्रह्मचये सदाचार भी सिद्ध 
हो गया । त्रह्मचारी द्वी सच्चा सदाचारी है । 


११--तप और ब्रह्मचय 
ध्वपो वे ब्रह्मचर्यम्‌ ए! ( श्रुति ) 
वास्तव में ब्रह्मचय ही तप है । 
“तपो मे हृदय साक्षात्‌ ।” 
( भगवान्‌ विष्णु ) 
तप मेरा साक्षात्‌ हृदय है । 
पुराणों तथा और अच्छे ग्न्धों में लिखा है कि भारत के ऋषि- 
महषि तप करते थ्रे--3उनत लोगों का जीवन प्रायः तप के अनुष्ठान 
में ही बीतता थां। यही कारण था कि वे अपने तपोबल से प्रथिवी 
पर मनुष्य-जाति का महान्‌ हित कर, आदरणीय बनते थे । 
ऊपर की बात जान कर मनसमें यह प्रश्न उठना स्वाभाविक 
है कि वह तप कया था ? हमारे विचार से वह “्रह्मचय” द्वी था! 
उसी को रक्षा के लिये विविध प्रकार के उपाय किये जाते थे । 
उसी की एक मात्र साधना से बड़ी २ सिद्धिषाँ प्राप्त होती थीं । 
उसको एक बार खण्डित होने से भी तपस्ियों के अनेक वष का 


अहा चय-पिजान ५२ 


परिश्रम और अनुष्ठान नष्ट हो जाता था । वे जो छुछ करना चाहते 
थे, वह मनोरथ नहीं सघता था । वे लोग उसी ब्रह्मचय की रक्षा 
करने के लिये नगरों को त्याग कर बनों में तथा पब्रतों पर जा 
कर रहते थे । फलाहार कर अपने शरीर को क्षीण कर देते थे । 
बहुत से लोग बृक्षों के पत्तों, बनस्पतियों तथा वायु पर ही अपना 
निवाह करते थे । देह के दुबल हो जाने से उन्हे काम-विकार नहीं 
सताता था | काम-विकार के न उत्पन्न होने से उनका वीये रक्षित 
रहता था। वीये के सुरक्षित रहने से आंत्म-तेज बढ़ता था, जिससे 
चित्त में शान्ति आती थी | चित्त के स्थिर हो जाने के कारण, वे 
योग कर सकते थे। अथात्‌ मन को आत्मा या परमात्मा में लीन 
करते थे । इस प्रकार उन्हें उस ज्ञान या परमानन्द की प्राप्ति हो 
जाती थी, जिससे थे मुक्ति-पद (परम शान्ति) का पा जति थे । 

अब पाठक समम गये होंगें कि ब्रह्मचयं ही वह परम तप 
था । उसी का पालन करने के लिये जन्म भर यत्न किये जाते थे । 
अनेक विध्न पड़ने पर भी यह महात्रत नहीं छोड़ा जाता था । जो 
तथस्वी अपनी इस साधना में सफल हो जाते थे, वे ही सफल 
मनोरथ होते थे । इसी से भगवान शिव ने इस प्रकार अपने हृदय 
का भाव प्रकट किया हैः-- 


“न तपस्तप इत्याइब्रेह्चर्यंतपोत्तमम्‌ ।” 
( तन्त्रशास्त्र ) 
अथोत्‌ तप कुछ नहीं है ! अद्मचय ही उत्तम तप है । 
इस अवतरण से भी हमें यही भासता है कि शिवजी ने भी 
अह्ायचय को ही उत्तम तप माना है । अतः हमारे कहने का तात्पये 


५३ तप ओर ब्रह्मचर्य 


यह है कि त्रह्मचये ही परम तप है, और इसको पालन करने वाला 
पुरुष ही सच्चा तपस्ी है । 
भगवान श्री कृष्ण ने अपनी गीता में शारीरिक, वाचिक और 
मानसिक--इन तीन प्रकार के तपों का वर्णन किया है। उसे हम. 
यहाँ देते हैं:--- 
देवद्विजगुरुप्राश-पूजनं, शोच मारजवम्‌ । 
ब्रह्मचयंमहिसा च, शारीरं तप उच्यते ॥ 
( श्री मगवदूगीतः ) 
देव, द्विज, गुरु और विद्वान की पूजा (सस्कार) पवित्रता और 
सरलता, तथा त्रह्मचय और अहिंसा को शारीरिक तप कहते हैं | 
अजुद्वेग-करं वाक्‍यं, सत्य प्रिय हितआ्वयत्‌ । 
स्वाध्यायाव्यस ने चैच, वाडमयं तप उच्यते ॥ 
( श्रीमगवदूगीता ) 
किसी का हृदय न दुखाने वाला, सत्य-प्रिय तथा परोपकारा 
वचन, और वेदों के अभ्यास को वाचिक तप कहते हैं । 
मनः प्रसादः सोस्यत्वं, मोनमात्म-चिनिग्रहः । 
भाव-संशुद्धि रित्येतत्तपो मानस उच्यते ॥ 
€ श्रोभ्रगवदुगीता ) 
अर्थात्‌ चित्त की प्रसन्नता, सौम्यता, मननशीलता, विषयों 
से विरक्तता तथा भावों की शुद्धता को मानसिक तप कहते हैं । 
भगवान श्रीकृष्ण के मत से भी ब्रह्मच५ की गणना शारीरिक 
तप में हुई है। पर हमारे विचार से ऊपर जिन तपों का वर्णन 
किया गया है, वे सभी साधनायें, एक ब्रह्मचय के हो अन्तर्गत आ 
जाती हैं । त्रह्मचय के बिना पालन किये, वे कदापि निब्रह नहीं 
सकतीं । अतएव त्रह्मचय को महातप जानना चाहिये । 


ब्रह्मचर्य-विज्ञान ण्छ 


हमने ब्रचह्मयय को ही तप सिद्धाकिया है! प्राचीन काल में प्रधा- 
नतया यही तप साधा जाता था । हमारे मत की पुष्टि नौचे लिखे 
वैदिक मन्त्र से भी होती हैः--- 

“ब्रह्मचयंण ततसा देवा स्ृत्युमुपाष्नत ।” 

( अथवे वेद ) 

ब्रह्मचय रूपी तप से देवों को अमरता प्राप्त हुई । 

अब पाठक सममक गये दह्वोंगे कि तप और ब्रह्मचय में कुछ भी 
अन्तर नहीं । आजकल जो तप के नाम से प्रसिद्ध है, वह वास्तव 
में यही अ्रद्माचय था, जिसके लिये अनेक बष तक लोग यत्न-पूवेक 
तपशल्‍्या करते थे, और उसके निर्विन्न अभ्यरत हो जाने पर, त्रह्म 
की प्राप्ति होती थी । एवं ब्रह्मचय सिद्ध हो जाता था । 


१२--योग और ब्रह्मचये 
योगात्संप्राप्यते शानं, योगो धर्मेस्यलच्तणम | 
योगो परन्तपोशेयस्तस्मादू्‌ योगं समभ्यसेत्‌॥ 
( मदह्दामुनि अतश्रि ) 
योग से ज्ञान की प्राप्ति होती है--योग ही धरम का रूप 
है, ओर योग ही परम तप माना जाता है। अतएवं ऐसे योग का 
अभ्यास करना चाहिये । 
महर्षि पतललि ने अपने शास्त्र में इस प्रकार योग का लक्षण 
किया है:-- 
वयोगश्ित्त-वृत्ति-निरोधः ।”? 
( योगदर्शन ) 


चित्त की वृत्तियों को रोकने का नाम योग है। जब तक 


«५ योग ओर तअ्द्यचर्य 


चित्त-वृत्तियाँ अपने अधिकार में नहीं हो जातीं, तब तक लाख 
उपाय करने पर भी रोके नहीं रुक सकतीं । चित्त-वृत्तियों को 
अधिकार में करने के लिये, मन की साधना की जाती है । यह मन 
की साधना बिना त्रह्मचय के हो नहीं सकती । यही कारण है कि 
योग करने के पहले, त्रह्मचय-त्रत का पालन करना पड़ता है । 
जिसका ब्रह्मचय स्थिर नहीं, वह पुरुष योग-श्रष्ट होकर अपने 
अनुष्ठान से गिर जाता है। एक ब़ह्याचारी पुरुष में ही चित्त-व्ृत्ति 
को रोकने की शक्ति रह सकती है । 
योग का उद्देश्य आत्मा ओर परमात्मा को प्राप्त करना है । 
उपनिषदों में आत्मा ओर परमात्मा में लीन होने के उपायों का 
वन है । प्रमाण के लिये एक मन्त्र उद्घृत किया जाता है.--- 
सत्येन लभ्यस्तपसा होष आत्मा । 
सम्यग्शानेन तअह्मचयंण नित्यम्‌ ॥ 
अन्तः शरीरे ज्योतिमयों हि शु॒श्रों | 
यं पश्यन्ति यतयः क्षीण दोषए ॥ 
सत्य से, तप से, पूर्ण ज्ञानसे और अविचल त्रह्मचय से आत्मा 
( ईश्वर ) का लाभ हो सकता है । वह अन्तःकरण में ध्योति- 
मंय और निर्मल रूप से विराजमान है। जो लोग सिद्ध और 
निष्पाप हैं, वे ही उसके दशन कर सकते हैं । 
हमारे विचार से सत्य, तप ओर आत्मज्ञान सब योग से ही 
सिद्ध होते हैं। वह योग भी त्रह्मचय पर स्थित है । इसलिये त्रह्मचय 
ही सच्चा योग है । इसका निभाने वाला पुरुष ही कमनिष्ठ योगी 
है। जिस चित्त-बृत्ति निरोध से योग सिद्ध द्वोता है, उसी से 
ब्रह्माचय का भी पालन किया जाता है । 


ब्रह्मचय-विज्ञान ४ हम 


योग-शाखत्र में योग के साधने की तीन क्रियायें या साधन इस 

प्रकार बतलाये गये हैं:-- 
“तपः स्वाध्यायेश्वर-प्र खिधानानि क्रिया-योगः ।” 

तप, स्वाध्याय ओर इश्वर-प्रशिधान को क्रिया-योग कहते हैं । 
हमारे ब्रह्मचय में भी, ये तीनों क्रियायें प्रधानरूप से विद्यमान 
हैं । जिन आठ अंगों से योग सिद्ध होता है, उन्हीं के पालन से 
ब्रह्मचये को भी पूर्ण॑ता प्राप्त होती है । 

अब पाठक समम गये होंगे कि ब्रह्मचय एक प्रकार से योग 
भी है। जिसने ब्रह्मचय का पालन किया, उसने योग-साधन 
भी कर लिया । 


१३--सत्य और ब्रह्मचथ 


सत्येन घायते पृथ्वी, सत्येन तपते रविः। 
सत्येन वातिवायुश्च, सर्वे सत्ये प्रतिष्ठितम्‌ ॥। 
सत्य से प्रथिवी ठहरी हुई है, सत्य से सूर्य अपना प्रकाश 
करता है और सत्य से ही वायु चलती है। एक सत्य में सब 
कुछ प्रतिष्ठित है । 
वास्तव में संसार का बीजरूप एक सत्य ही है। सभी पदाथों 
में सत्य विराजमान है । जहाँ वह नहीं है, वहाँ कुछ भी नहीं 
रह सकता । जिस पदार्थ का सत्य नष्ट हो जाता है, बह स्वयं भी 
नाश को ग्राप्त होता है । सत्य का ही दूसरा नाम अस्तित्व है । 
इस शरोर का सत्य बल है--इसके भीतर रहने वाले आत्मा 
का सत्य त्रह्मचय है। बल के न रहने पर शरीर और तह्मचर्य 


५७ सत्य और प्रह्चर्य 


से दीन होने पर आत्मा का अस्तित्व नहीं रह सकता । जैसा कि 
उपनिषदों में लिखा है:-- 

सत्य. मेष जयते नाउूतम। 

सत्येन पन्थाविततों देवयानः ॥ 


येनाक्रमन्त्वयों. ह्याप्तकामा । 
यत्र तत्सत्यस्य परमंनिधानम्‌ !। 


सत्य की ही जय होती है, असत्य की नहीं ! सत्य से ही 
देवों का माग मिलता है। ऋषि लोग भी सत्य के प्रभावसे सफल 
होते हैं, जहाँ सत्य की सचा है, वहाँ सब सुख है । 
हमारे विचार से जिश्व सत्य का बणेन ऊपर आया है, वह 
यही ब्रह्मचय है । जो पुरुष ब्रह्मचय का नाश करता है, वह 
अपने को सत्य से प्रथकू करता है ! इसके पालन से मनुष्य सत्य 
को अधिकार में कर लेता है, और वह सत्य उस को सुखी 
बनाता है । 
हमारे भीष्म पितामह ने ब्रह्मचय को सत्य शब्द से अभि- 
हित किया है। अपनी प्रतिज्ञा की दृढ़ता प्रकट करने के लिये, 
उन्होंने सत्य का ही नाम लेकर, त्रह्मचर्य को महत्व दिया है । 
विक्रम वृत्रद्दा जहयाद्धम जल्ाज्च धमराट्‌ | 
नत्वहं सत्यमुत्सष्टु, व्यवसेयं कथश्चन ॥ 
( मद्ाभारत ) 
चाहे इन्द्र अपने पराक्रम को छोड़ दें, और घमंराज अपने 
धर्म को छोड़ दें, पर जिस सत्य ( त्रह्मचये ) को मेंने धारण 
किया है, उसे कदापि नहीं छोड़ सकता । 
३ 
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अब पाठक सत्य और त्रह्मायय को एकता और रहस्य को 
समभ गये होंगे । 

जिस पुरुष के हृदय में सत्य की कुछ भी श्रतिष्ठा है--जो 
सत्य का पालन करना चाहता दै, वह इस ब्रह्मचय रूपी सत्य 
का पालन कर सद्गति को आश्ाप्त हो । 


९ ९ 
१४--कतंव्य ओर ब्रह्मचय 
५ज्ञय प्राप्नोति संग्रामे, यः सुकार्याएयनुष्ठते ।” 
( विदुरनीति ) 
सत्कतेज्यों का पालन करने वाला ही पुरुष संग्राम में विजय - 
लाभ करता है। 
कर्तव्य मेत कक्तेब्यं, ध्राणेः काठगतैरपि । 
अकर््तंव्यं न कक्तंव्यं, प्राणोः कएठगतेरपि ॥ 
( नीति-शास्त्र ) 
अपने कत्तंव्य का पालन प्राणों के निकलने तक करना 
चाहिये ! पर जिसे हम अकत्तेव्य सममठते हैं, उसे प्राणों के जाने 
पर भी करना योग्य नहीं । 
कत्तत्य से ही समाज की स्थिति है--कत्तंव्य से ही दोषों 
का नाश होता है--कत्तंव्य के पालन से ही मनुष्य को सुख- 
शान्ति मिल सकती है, और कत्तव्य ही सब का सार है । कत्तव्य 
से हीन होने पर कदापि सुख नहीं मिलता । अकत्तंव्य के समान 
पाप भी नहीं । 
हम ब्रह्मचय को ही सब ककत्तंव्यों का कत्तंव्य मानते हैं । 


५९ कर्तव्य और अ्ह्मचर्य 


संसार के सारे कर्तव्य एक त्रह्मचर्य की आवश्यकता रखते हैं। 
अहाचर्य के बिना एक भी कत्तव्य नहीं हो सकता ! 


“कत्तेव्यं सर्व-सलाधकम ।” 
( सूक्ति ) 


कर्तव्य ही मनुष्य के सब कार्यों को साधने वाला है । हमारा 
ब्रह्मर्य भी सब का साधने वाला सिद्ध हो चुका है। अतएव वह 
पूर्ण रूप से कत्तेव्य कहा जा सकता है। इस कत्तेव्य के सामने 
विश्व के सभी कत्तव्य मूक हो जाते हैं | इस जह्मचय का पालन 
करने वाला पुरुष ही सच्चा कत्तंव्यशील है, और वह सब सुखों 
को सहज में प्राप्त कर लेता है । 

तैत्तिरीयोपनिषद्‌ में आचाय-द्वारा कत्तव्य की बहुत ही उत्तम 
परिभाषा की गई है, और उसी बचन में कत्तज्य-पालन को आज्ञा 
भी ब्रह्मचारी को दी है। उसे हम यहाँ उद्धृत करते हैं:-- 


“यान्यनवद्यानिकर्माणिं तानि सेवितव्यानि, नो इतराणि। 
( उपानिषत्‌ ) 


जो निर्दोष कम हैं, वे ही कतव्य हैं। अकत्तंव्य का सेवन 
करना योग्य नहीं वरन्‌ मूखता है। 

इस से यह विद्त होता है कि जितने दोष-रहित कम हैं, 
सब की गणना कत्तेव्य में है। उनका पालन करना शाखतर-सद्भत 
है। वे सभी कत्तंव्य ब्रह्मचय के बिना नहीं सध सकते । अतः 
इस प्रकार से भी ब्रह्मदय सब कत्तंव्यों का मूल है। 

अब पाठक भली भाँति समम गये होंगे कि “अद्यचय! ही श्रेष्ठ 
कर्तव्य है, अतएव जिसे कतव्य का पालन करना हो, बह त्रह्मचये 
का पालन करे | 
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१५- यमस-नियम और त्रद्मचये 


“अहिसा सत्यास्तेय-ब्रह्मचयांपरिग्रहा यमाः ।” 
( योगदशन ) 
अहिंसा, सत्य, अस्तेय, त्रह्मचय और अपरिप्रह--ये पाँच 
यम कहालाते हैं । 
मन, वचन और कम से किसी को कष्ट न देने का नाम 
अहिंसा' है । जैसा कुछ देखा-सुना और जो मन में हो, उसे उसी 
रूप में कहने को 'सत्य” कहते हैं । पराये घन का लोभ न करना 
“अस्तेय! है । उपस्थेन्द्रिय का संयम तथा वीय-रक्षा का नाम अह्ा- 
चय” और शरीर-यात्रा के निवोह से अधिक भोग-सामग्री का एकत्र 
न करना 'अपरिग्रह” कहलाता है । 
अब हम महर्षि पतखलि के कहे हुये यों के लाभों का वर्णन 
करते हैं। वे इस प्रकार हैं:--- 
“अहिसा-प्रतिष्ठायां तत्सन्निधो घेर-त्यागः।” 
€ योगदशेन 
अहिंसा! के पालन से वैर-भाव का त्याग होता है। अथोत्‌ 
सब जीचों पर दया करने से वे भी प्रेम करते हैं । 
“सत्य-प्रतिष्ठायां क्रिया-फलाश्रयत्वम्‌ ।” 
( योगदर्शन ) 
सत्य” के पालन से सभी काये सिद्ध होते हैं। वचन के प्रभाव 
से दूसरों तथा अपने को सुख मिलता है । 
« अस्तेय-प्रतिष्ठायां सर्व-रत्लोपस्थान म्‌ ।” 
( योगदर्शन ) 


६१ यम-नियम और अह्यचर्थ 


“अस्तेय” के पालन से सब कुछ स्वयं प्राप्त हो जाता है । अभि- 
प्राय यह है कि वह सब का विश्वासपात्र बनता है । 
“बल्यचर्य-प्रतिष्ठायां वीय-लामः ।” 
( योगइशेन ) 
ब्रह्म चय' का पालन करने से वीय का लाभ होता है । अथान्‌ 
उसे शारीरिक और मानसिक बल की प्राप्ति होती है । 


“ अपरिग्रहस्थेयं जन्मकथन्तासम्बोधः ।” 
( योगद्शन ) 
'अपरिम्ह' के पालन से जन्म-सुधार के विचार उत्पन्न होते 
हैं । हृदय में निस्वारथता का भांव उदित होता है । 
महर्षि पतअजलि ने इन पाँचों यों को अकाल्य तथा साब- 
भौम महात्रत माना है । अथोत्‌ इनका पालन सब जाति, सब देश, 
सब समय और सब अवस्था में किया जा सकता है। 
अब हम उनके योगदशन में लिखे हुये नियमों का आवश्यक 
वर्णन करते हैं:-- 
“शोच-सन्तोष तपः-स्वाध्यायेश्वर-प्रणिधानानि नियमाः ।” 
( योगदर्शन ) 
शौच, सन्तोष, तप, खाध्याय और ईश्वर-प्रणिधान--ये पाँच 
नियम कहलाते हैं । 
शारीरिक और मानसिक पवित्रता का नाम 'शौच' है। भोग 
के साधनों की अनिच्छा का नाम 'सन्तोष' है । सुख-दुःख, शोत- 
उष्णादि द्द सहने, तथा परिमित आहार-बिहार करने का नाम “तप? 
है । ओह्लारादि जप और वेद-शाख्त्रों के अध्ययन का नाम 'स्वा- 
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ध्याय” है, और फल-रहित हो, परमात्मा को उपासना का नाम 
'इश्वर-प्रणिधान! है । 
अब नियम के पालन से जो फल प्राप्त होते हैं, ८न्हें मी एक 
एक कर कहते हैं:--- 
“शोचस्त्वाज्ञ जुगुप्सा परैरसंसर्गः ।” 
५सत्वशुद्धि सोमनस्येकाश्येन्द्रिय जयात्मद्शनयोग्यत्वानिच ।”? 
( योगदरन ) 
बाह्य शौच' से शरीर का मोह और पराये के साथ सम्बन्ध की 
इच्छा नहीं रहती । “आभ्यन्तर' शौच से मन की शुद्धि, प्रसन्नता, 
एकाग्रता, इन्द्रिय-जय और आत्म-दशन की योग्यता प्राप्त होती है । 
“टन्तोषादजुत्तम खुखलाभः ।”? 
( योगदर्शन ) 
“सन्तोष' की साधना से परम सुख मिलता है। तृष्णा का नाश 
होने से मन की अशान्ति दूर हो जाती है । 
“कायेन्द्रिय शुद्धिरशुद्धि क्षयात्तपसः ।” 
( योगदशेन ) 
“तप” की साधना से सुन्दर स्वाध्याय और इन्द्रियों पर अधि- 
कार प्राप्त होता है 
“स्वाध्यायादिष्ट देवता संप्रयोग: ।”? ५ 
( योगदशन ) 
'वाध्याय” करने से इष्ट-साधन और आत्म-ज्ञान की उपलब्धि 
होतो है । 
“सम्राधि-सिद्धिरीश्वर-प्रसिधानात्‌ ।” 


( योगदशेन ) 


६३ यम-नियम और श्रह्मचय 


'इश्वर-प्रशिधान” से समाधि ( अत्यन्त शान्ति ) मिलती है। 

आत्मा या परमात्मा में लीन होने पर कोई सुख फिर शेष 
नहीं रहता । यह स्व-सम्मत सिद्धान्त है । 

यद्यवि यम और नियम योग के अद्ज हैं, तथापि ये “अक्मचय' 
के भी प्रधान अवयव हैं । ब्रह्म चर्य की दशा में प्रत्येक त्रह्मचारी 
को पाँच यमों और पाँच नियमों का पालन तितान्त आवश्यक है। 
बिना इनके बत्रह्मचय की कदापि सिद्धि नहीं हो सकती है। 

धरममो चाये मनु ने भी यम और नियमों के सम्बन्ध में अपनी 
ऐसी ही सम्मति प्रकट की है:-- 

यमान्सेवत सततं, न नित्य नियमान्थुधः । 


यमान्पतत्यकुर्वांयो, नियमान्केवलान्भजन ॥ 
( मनुस्मृति ) 
बुद्धिमान्‌ सदैव यों का सेवन करे, नियमों का पालन नित्य 


न भी करे, क्‍योंकि यमों का न पालन करने वाला मनुष्य केवल 
नियमों का पालन करता हुआ भी पतित हो जाता है । 

अमभिप्राय यह है कि अहिंसा सत्य, अस्तेय, त्रह्मा तय और 
अपरियग्रह का पालन न करने वाला पुरुष--शौच, सन्‍्तोष, तप, 
स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान करते रहने पर भो काय में अस- 
फल होता है । अतएब यम और नियम दोनों की समान रूप से 
प्रतिष्ठा करनो चाहिये । कारण यह है कि त्रह्मचय के ये दोनों 
आवश्यक अद्ज हैं, यायों सममिये कि त्रह्मचय रूपी आत्मा 
इन्हीं यम-नियमों से बने हुये शरीर में वास करता है। 

अब तो हमारे पाठक यम-नियम तथा त्रह्मचय का सम्बन्ध 
भली भाँति समझ गये होंगे । 
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१८--दो आदशे ब्रह्मचारी 


ब्रह्मयचारी सिद्चञति सांनो रेतः। 
पृथिव्यां तेनजांवन्ति प्रदि शश्वतस््रः ।! 
( अध्ववेद » 
ब्रह्म चारी अपने सद्क्ञान, पराक्रम, सिद्धान्त, सदाचार तथा 
उत्तम गुणों को, बड़े-छोटे का विचार न कर, सब में फेलाता है । 
इससे चारों ओर की जनता में नव-जीवन का सथ्यार होता है। 
हमारे पाठक इस बात को भली भाँति समम चुके हैं. कि 
अह्मचय जैसे उच्च तथा सर्वोपकारी विज्ञान का पहले पहल इसी 
देश में आविष्कार हुआ था । यही कारण है कि अन्य देशों की 
अपेक्षा यहीं इसका सुधार और प्रचार विशेष रूप से हुआ । 
हमारे मत से भूमए्डल के इतिहास में जितने अधिक उदा- 
हरण ब्रह्मचय के यहाँ मिल सकते हैं, उतने और कही मिलने 
सम्भव नहीं । 
इस देश में अनेक पुरुषों ने ब्रह्म चय-पालन की चेष्टा की है। 
उनमें से कुछ लोग अपने त्रत से विचलित भी हा गये । बहुतों 
का सफलता भी मिला, पर हम उन दा आदश ब्रह्मचारियों का 
परिचय करा देना चाहते हैं, जो वास्तव में भद्वितोय हुये हैं । वे 
अपने उसी ब्रह्म चय के प्रभाव से आज भी जनता के श्रद्धा-भाजन 
हो रहे हैं। समस्त भारत के आय-साहित्य में उन दोनों महानु- 
भावों का व्यक्तिगत जीवन हमें अमूल्य शिक्षा प्रदान करता है । 
इनमें से पहले ब्रह्मचारी का नाम जगद्विख्याव महावीर हनू- 
मान है । इनकी कथा रासायण में मिलती है। ये अपने जीवन 


3 दो आदशे अह्ाचारी 


पयन्त अक्लुण्ण ब्रह्मचारी रहे। इन्होंने अपने त्रह्मचय का यहाँ तक 
पालन किया कि खप्न में भी कभी इनका वीये स्खलित न होने 
पाया । ब्ह्मचय के प्रभाव से इनका शरीर बज के समान हृष्ट-पुष् 
हो गया था । ये महावीय के प्रभाव से कठिन से कठिन काय कर 
सकते थे । इनके ब्रह्म चय का उद्देश्य केवल सेवा-काय था ! इन्होंने 
बली से बली राक्षसों का मद चूस कर डाला। अनुकरणीय स्वामि- 
भक्ति, असम पराक्रम, तेजस्वी खभाव और पवित्र अन्त:करण 
के लिये भो ये परम प्रसिद्ध थे। इन गुणों से युक्त होने पर भी, वे 
बहुत बड़े विद्वान और मेघावी थे । वक्तुवकला से दूसरों का हृदय 
अपनी ओर भलो भाँति खीचना जानते थे । 
एक स्थान पर किषप्किन्धा-काएड में श्रीरामचन्द्र भगवान्‌ ने 
खयं अपने मुख से हनूमान की बविद्गवच्ता और वाक-चातुरी की भूरि- 
भूरि प्रशंसा की है । वह यों है:--- 
महाबली बालि ने अपने भाई सुग्रीव को मार-पोट कर घर 

से निकाल दिया था । वे ऋष्यमूक पव॑त पर जाकर इन्हीं हनूमान 
के साथ रहने लगे थे । एक दिन श्रीरामजी जानकीजी को खोजते 
हुये लक्ष्मण के साथ उधर आ निकले । सुग्रीव के मन में सन्देहद 
और भय हुआ । उसने इन्हे रहस्य लेने के जिये भेजा । इनूमान 
भी जिप्ररूप घर कर श्रीराम और लक्ष्मण से मिले । उनके भाषण 
से प्रसन्ष होकर श्रीराम ने लक्ष्मण से कहा:-- 

तमभ्यभाष सोमित्रे ! सुत्रीव-सचिव कपिम। 

वाक्यश' मधुरेवांक्येः, स्नेहयुक्त मरिन्द्मम ॥ 

नानग्वेद विनीतस्थ, नायजुरवेद चारिणः । 

नासामबेद-बिदुषः, शकक्‍्यमेव॑ विभाषितुम्‌ ॥ 


अहायरय-विश्ञाव ६८ 


नूने व्याकरण हरृत्स्न मनेन बहुधा श्रुतम्‌। 
बहु व्याहरतानेन, न किखिद्पशब्दितम्‌ ॥ 
न मुखेनेत्रयोश्वापि, ललाटे ल शभ्रुषोस्तथा। 
अन्येष्चपि च सर्वेषु, दोषः संविदितः कचित्‌ ॥ 
अविस्तर मसन्दिग्ध मविलम्बित मव्ययम्‌। 
उरस्थं कण्ठगे वाक्य, वर्तते मध्यमस्थरम ॥ 
संस्कार-क्रम-सम्पन्ना मद्भुता मविलम्बिताम्‌। 
उच्चारयति कल्याणीं, वार्च हृदय-दर्षिणोम ॥ 
( वाल्मी%+-रामायण ) 


है लक्ष्मण ! मधुर वाक्य से रनेहयुक्त सुभीव के वाणी-विशारद 
सचिध हनूमान से भाषण कर, यह ज्ञात हुआ कि ऋग्वेद, यजुर्वेंद और 
सामवेद के न जानने वाले इस प्रकार का भाषण नहीं कर सकते । 
अर्थात्‌ ये वेद-शाख्नज्ञ जान पढ़ते हैं। निश्चय ही इन्होंने व्याकरण का 
अच्छा अध्ययन किया है। कारण यह है कि इन्होंने इतना अधिक 
बोलने पर भी एक अउठुद्धि नहीं की । मुख में, नेत्रों में और 
अभाग में तथा अन्य किसी भो अवयव में इनके कहीं भी दोष 
नहीं दिखलाई पड़ा । 

सूक्ष्म राति से, स्पष्ट-स्पष्ट, अस्बलित श्र॒ति-मघुर,न तो बहुत 
धीरे-धीरे और न बहुत जोर-जोर से, अथात्‌ मध्यम खर में इन्होंने 
भाषण किया है। सुसस्क्षत नियमयुक्त, अद्भुत प्रकार से, प्रिय 
तथा हृदय को हर्षित करने वाली वाणी इनके मुख से उच्चारित 
हुई है । 

अब हम इनको दृढ़ प्रतिज्ञता तथा पराक्रम-शीलता का परि- 
चय इन्हीं के कह्दे हुये वाक्यों से कराते हैं:-- 


६९ दो आदर्श प्रह्मचारी 


श्रीजानको को खोजते हुये वानर लोग समुद्र-तीर पर पहुँचे । 
सबों ने समुद्र लाँधने के लिये अपने-अपने बल का वणन किया | 
जाम्बवन्त ने देखा कि बिना हनूमान के काम न चलेगा। अत: 
उन्होंने उन्हें उत्कषे-वचनों द्वारा उत्साहित किया | इस पर हनूमान: 
ने उत्तेजित होकर वानरी-सेना को इस प्रकार सन्तुष्ट किया:-- 


यथा राधघव-निम्ुक्त, शरः श्वसन-विक्रमः 
गच्छेत्तद्दृगमिष्यामि, लड्ढां रावणपालिताम्‌ ॥| 
नहि द्रच्यामि यद्ति, लड़ायां जनकात्मजाम्‌। 
अनेनैव हि वेगेन, गमिष्यामि खुरालयम ॥ 
यदिधात्रिदिवे सीतां, न द्रच््यामि रृतश्रमः । 
बदुध्वा राक्षस-राजान मानयिष्यामि रावणम्‌ ॥। 
सर्वंथा कृत कार्यो5३ मेष्यामि खह सखोतया | 
आनयिष्यामि वालड्रां, समुत्पाव्य सरावणम ॥ 
( वाल्माकि राम्मायण ) 
जिस प्रकार श्रीरामचन्द्र का चलाया हुआ ब/ण सन-सन 
करता हुआ जाता है, उसी भाँति में रावण के द्वारा रक्षा की गई 
लझ्झापुरी में जाऊँगा । यदि में उस लड्ढा में जानकी को न देखूँगा, 
तो डसी वेग से स्वग में चला जाऊँगा | यदि में इतना परिश्रम 
करने पर भी ज्िल्ोक में सीता को न पा सकूँगा, तो मैं राक्षसों 
के राजा रावण को बाँध कर यहाँ ले आऊँगा, या तो में कृतकाय 
होकर सीता के साथ आऊँगा, या लड्ढा को भल्री भाँति नष्ट-श्रष्ट 
करके रावण को साथ पकड़ ले आऊँगा । 
पाठकों ने एक आदश ब्रह्मचारी का परिचय पा लिया। इनकी 
वाणी में केसा तेज है ? अब हम दूसरे का परिचय कराते हैं । 
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दुसरे त्रह्मचारी का नाम भीष्म पितामह है। महाभारत के 
चरित-नायकों में ये प्रधान माने जाते हैं | इनका परम स्वार्थ-त्याग 
उश्च-धम-नीतिज्ञता, अद्भुत पराक्रम, शख्राख्र चलाने में निपुण॒ता, 
युद्धकौशल, विपुल पारिडत्य तथा उदार चरित्र प्राय: सब पर 
बख्यात है । 
ये भी बाल-बअह्म चारी थे। पहले इनका प्षाम दिवब्रतः था, 
पर जब से इन्होंने अपने पिता के विवाह के लिये त्रह्मचय की 
कठिन प्रतिज्ञा की, तब से लोग इन्हें 'भीष्म' कहने लगे | 
इस महापुरुष के उन्नत व्यक्तित्व के सम्बन्ध में एक बहुत ही 
प्रचलित उत्तम डछोक है, उसे हम यहाँ देते हैं:-- 
भीष्मः सर्व गुणोपेतः; ब्रह्मचारी टढ़वतः। 
लोक-विश्रुत कीतिश्च, सद्धमांमुन्महामतिः ॥ 
( सूक्ति ) 
भीष्म सर्व गुण-सम्पन्न, त्रह्मचारी, दृद्त्नतो, धर्म के पालन 
करनेवाले, बुद्धिमान और संसार में बड़े यशस्वी पुरुष थे । 
भीष्म की विमाता ने वंश-विच्छेद होता हुआ देख कर, इनको 
विवोह कर लेने की आज्ञा दी | महर्षि व्यास ने भी त्रह्मचय छोड़ 
कर, विवाह करने के लिये, बहुत प्रकार से समकाया । बहुत से 
लोगों ने इन्हें अपनी प्रतिज्ञा छोड़ने के लिये आग्रह किया, पर इस 
मनस्वा ने अपना प्रण नहीं छोड । जब सब लोग सममा कर 
हार गये, तत्र इन्होंने अन्त में अपने विचार की अटलता जिन 
ओजस्वो भावों में प्रकट किया, उन्हें यहाँ उद्धृत करते हैं:-- 
त्यज्ञेज्च पृथ्वी गन्धमापश्चरस मात्मनः-- 
ज्योतिस्तथा त्यजेद्रूपं, चायुःस्पशेगुरणंत्यजेत्‌ ॥ 


७ दो आवशें ब्रह्मचारी 


विकृम दृत्रह्मजहल्यादम जल्याच्च धमेराद्‌। 


नत्वहं सत्यमुत्लष्ट्रं, व्ययसेयं कथञ्जन ॥ 
( मद्दाभा रत ) 


चाहे भूमि आपना गुण गन्ध छोड़ दे । जल अपना तरलत्व 
त्याग दे--सूथ अपना तेज छोड़ दे--वायु अपना स्पश त्याग दे, 
इन्द्र पराक्रम रहित हो जाय, और धमंराज धर्म से बिमुख होकर 
रहें, पर में जिस तह्मचय रूपी सत्य को, धारण कर चुका हूँ, 
डसे कदापि नहीं छो ड़ सकता । इससे बढ़कर ओर क्या एक सत्य- 
शील त्रह्मचारों कह सकता है ! 

ऊपर के दो आदश ब्रह्मचारियों के चरित्र से परम सुख देन 
वाले ब्रह्म च्य' की महिमा भल्री भाँति प्रकट होती है। पघनके 
समान यदि एक भा त्रह्मचारी इस देश में हो जाय, तो उद्धार 
होने में रच्च-मात्र सन्देह नहीं । 

अखणड त्रह्मचय के पालन करने से हो हनूमान को घर-घर 
समूर्तियाँ स्थापित कर, पूजन होता है । 

इसी ब्रत में सफल होने के कारण श्रीसीताजी के स्नेह-पात्र 
हुये और उन्हें यह आशीवोडइ मिला:-- 

श्रजर-अमर गुणनिधि खुत होह | 


करहि सदा रघुनायक छोह ॥ 
(रामचरित मानस) 


इसी सर्वोत्तम गुण के कारण श्रीरामचन्द्र जी श्रीभरत के 
समान प्रिय मानते रहे । और इसी के एक मात्र कारण से वे 
“महावीर” पद्‌वी से विभूषित हुये । 

अचल त्रह्मचय के कारण ही भीष्म का नाम तपंण में लिया 
जाता है । 
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इसी के कारण वे इच्छा मरणी हुये और महाभारत के रणत्षेत्र 
में कोई भी उनका सामना न कर सका ! 

अतएव महत्व की इच्छा रखने वाले पुरुषों को चाहिये कि 
इन दोनों सत्पुरुषों का अनुकरण कर, अपने को वैसा ही बनावें। 


१६--ब्रह्मचथ के दो बड़े आचाये 


“आंचार्यों ब्रह्मचयेर, त्रह्मचारिण मिच्छुते ।” 
( अथरवबेद ) 


आचाय अपने ब्रह्मचय के बल से त्रह्मचारियों का हित 
करता है । अथात्‌ योग्य बनाता है । 
आचायेः परमः पिता ।' 
( सूक्ति ) 
धार्मिक दृष्टि से आचाय भी विद्यार्थी का परम पिता होताहै । 
प्राचीन समय में ब्रद्मचये के अनेक आचाय हो गये हैं । देव 
लोग तो त्रह्मचये-त्रत के लिये प्रधान ही माने जाते थे, पर 
असुर लोग भी विद्वानों की कृपा से, इस महात्रत का माहात्म्य 
जानते थे। आचार्यों का यही काम था कि वे स्वयं ब्रह्मचय के लिये 
दृढ़ सझूल्प रहते थे और अपने शिष्यों को भी इसका पाठ पढ़ा देते 
थे । इनमें महादेव भगवान्‌ शक्कर और दानव-गुरु शुक्र बहुत बड़े 
थे। अतएव हम इन दोनों के विषय में प्रथक्‌-प्रथक्‌ वर्णन 
करते हैं । 

भगवान्‌ शद्भुर परम योगी थे । ये 'जह्नचय” के अधिष्ठाता 


७३ ब्रह्मचय के दो बड़े अआयारय 


और शिक्षक थे । सुर और असुर इनकी प्रसन्नता के लिये, और 
वर-दान भ्राप्त करने की इच्छा से ब्रह्मचय-त्रत का पालन करते, 
और वांछित वर पाते थे। 
एक बार की बात है कि ये अपने त्रह्म चय-ब्रत की दृढ़ता के 
लिये तपस्या कर रहे थे । इन्द्र ने कामदेव को इनके पास तपो- 
भज्ञ करने के लिये भेजा । वे भी कैलास में पहुँच कर, एक बृक्त 
की ओट से अपना बाण, शह्डूर पर चलाने लगे । उनके मन में 
क्षोभ उत्पन्न हुआ। वे अपने योग-बल से इसका कारण सममः 
गये । उन्हे कामदेव के कपट-व्यवहार पर अत्यन्त क्रोध हुआ, 
और उन्होंने अपना प्रलयझ्भारी तृतीय नेत्र खोल दिया । इस घटना 
का उल्लेख महांकवि कालिदास ने बड़े ही उत्कष-वरद्धंक प्रकार से 
कुमार-सम्भव' में किया है । उसे हम यहाँ देते हैं:-- 
क्रोध प्रभो | संहर संहरेति। 
यावद्‌ गिरा से मरुतां चरन्ति ॥ 
तावत्स वहि भंव-नेत्र-जन्मा । 
भस्मावशेष॑ मदन अ्वकार ॥ 
हे प्रभो ! अपने क्रोध को शान्त कीजिये ! शान्त कीजिये ! 
जब तक, ये शब्द आकाश-पथ में गूँजे, तब तक तो शिव के 
उप्र नेत्र से उत्पन्न--उस अभप्नि ने, कामदेव को जला कर भस्म कर 
डाला, और हाह्यकार मच गया। यह तो हुई एक काव्यमयी 
पौराणिक कथा । अब इसका आध्यात्मिक रहस्य भी सुनिये ! 
यह जानने ही योग्य है :--- 
मनुष्य का शरीर ही केलास है। उसमें योगयुक्त रहने 
वाला वीयंमय जीब ही 'शझ्कर' है । मनो-विकार ही कामदेव” है 
ष्ट 
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और विवेक ही दोष-नाशक 'तीसरा नेत्र” । त्रद्मचय की अवस्था 
में मनो-विकार उसका अनुष्ठान भड्ग करना चाहता है, परन्तु जब 
वह अपनी विवेक-दृष्टि से देखता है, तो यह उसकी काम-वासना 
तत्लूण नष्ट हो जाती है । 


प्राचीन समय में शुक्राचाय नाम के एक असुरों के गुरु थे । 
वे वीय-रक्षा के लिये अनेक उपाय बताते थे । एक बार उनकी 
शिक्षाओं को ग्रहण कर दानव लोग बड़े बलिप्ठ हो गये थे । अब 
तो उनसे देव लोग भी भय-भीत होने लगे । कहा जाता है कि इन 
आचाय के पास “सज्जीवनी' नाम की एक विद्या थी, जिससे ये 
मृतक को भी जीवित कर सकते थे | इसीलिये देवों ने अपने 
“रच” नामक एक व्यक्ति को उनके पास यह अमोघ ज्ञान प्राप्त 
करने के लिये भेजा | शुक्राचाय के प्रताप से इनको भी वह विद्या 
आर गई । यह सआीवनी-विद्या क्या था, जिसे कि केवल कच ने 
बड़े परिश्रम-द्वारा प्राप्त किया ? बीय-रक्षा की प्रकाण्ड प्रणाली, 
जिन पर चलने से लोग मृतक होने से बच जाते थे । शुक्राचाय 
ने एक बार कच को मरने से बचा भी लिया था। वह आख्यान 
आगे दिया जायगा । 


अब पाठक काम-नाशक 'ृतीय नेत्र' और 'सखीवनी-विद्या 
का अद्भुत भेद समझ गये होंगे। 


अभ्यास और बैराग्य नाम के दो नेत्र हैं । “तृतीय नेत्र” जो 
कि मस्तिष्क में है, वह आत्मज्ञान है। उसके खुलने से काम का 
निश्चय हा नाश हो जाता है । शिव के पास यही नेत्र था । इसी 
लिये उन्होंने कामरेव को जला कर ज्ञार कर दिया। यादि तुस 


प्‌ बिनेत्र ओर सशञ्लीयनी-विद्या 


भी अपने मनोविकारों को जला कर, अपने को शझ्कुर बनाना 
चाहते हो, तो इसी नेत्न को प्राप्त करने का उद्योग करो ! 

बीये की रक्षा करने वाली नियमावली का नाम “सखीवनो- 
विद्या' है। जो इसे नहीं जानता, वह मृतक हो जाता है। अर्थात 
अपने को विकारों से सुरक्षित नहीं रख सकता । वीय॑-नाश का ही 
नाम मृत्यु हे, जो इस विद्या को नहीं जानता, वह अपने को 
इस मृत्यु से बचा नहीं सकता । यदि तुम इस शुक्र-संरक्षण-विधि 
को जानते हो, और इसका अभ्यास भो है, तो तुम खय॑ तो 
सुरक्षित हई दो, परन्तु औरों को भी तुम सतकल से जीवित कर 
सकते हो । यह तुम्हारे लिये सब से सुख की घात होगी । 

ब्रह्मचारियों को चाहिये कि इन दोनों आचायों का अनुकरण 
करें। इन दोनों ने ब्रह्मचय-रक्षा के लिये, जो योग्यतायें प्राप्त 
की थीं, वे सत्र के लिये और सब कालों में, मनुष्य का हित कर 
सकती हैं । इन आचार्यो' को अपना आचाय मान कर, साधना 
सें तत्पर हो जायें ! 


२०--त्रिनत्र और सञ्जीवनी-विद्या 
स्यम्बक यजामदे, झुगन्धिम्पुष्टिवर्धनम्‌ । 
उर्वास्कमिवबन्धनान्छृत्पो मुंक्षोयमास्उतात्‌ ॥ 

( यजुबेंद ) 

हम तीन नेत्र धारण करने वाल उस शिव की उपासना करते 

हैं, जो आनन्द और आरोग्य की वृद्धि करते हैं । वे खबूज नामक 
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फल विशेष की भाँति हमें मृत्यु-बन्धन से मुक्त करें, और दीघे 
जीवन दें। 

“घेंषा खच्जोवनी-घिया, सञ्जीवयति, मानवम्‌ ।” 

( सूक्ति ) 

यह सखीवनी नाम की विद्या निश्चय-पूवक मनुष्य को 
मरने से रक्षित रखती है। इसीलिये इसका नाम सब्जीवनी 
पड़ा है । 

हमारे मत से प्रत्येक पुरुष भगवान्‌ शंकर और शुक्राचाय 
बन सकता है । श्र का अर्थ है--सुख-कारक । जो अपना तथा 
ससार का कल्याण करे, वह शहझ्डुर है। और शुक्राचाय का अभि- 
प्राय है--वीय-रक्षक । जो खय॑ बीय का संरक्षण करे और संसार 
को भी वीय-रक्षा का उपदेश दे कर, सुधारे । 

यह बात छोटे-बड़े प्रायः सभी लोग जानते हैं कि शह्लुर के 
पास तीन नेत्र' थे । खाभाविक दो नेत्रों के अतिरिक्त एक विचित्र 
नेत्र उनके ललाट में था। इसे वे गुप्त रखते थे । जब जनता में 
तमोगुण की वृद्धि होती थी, तब वे इसे प्रकट कर, इस से संहार 
का काम लेते थे । कामदेव के आक्रमण करने पर, उन्होंने इसी 
के बल से उसे दग्ध कर अपने त्रह्मचय का संरक्षण किया था। 
इसी नेत्र के कारण देवों ने उन्हें अपना गुरु मान लिया था, और 
असुर-समू ह उनसे सदा भय-भीत रहता था । यह नेत्र उन्हें मिला 
कहाँ से था ? ब्रह्मचययुक्त योग-साधन से ! यह तीसरा नेत्र क्या 
था (--आत्मश्जलान था ! 

यदि तुम शद्धर बनना चाहते हो, तो इस तृतीय नेत्र को 
प्राप्त करने का प्रयत्न करो । बिना इसके तुम अपने मनो-विकारों 


७७ त्रिनेत और सश्थीघनी-विदया 


का कदांपि नाश नहीं कर सकते । मनोविकारों के नष्ट होने से 
ही मनुष्य अपना तथा संसार का हित कर सकता है। त्रिनेत्र हो 
जाने पर समस्त दुगुणों को भी नष्ट किया जा सकता है | इस 
प्रलयक्वारी नेत्र का बड़ा माहात्म्य है । इसी के प्राप्त हो जाने से 
शिव 'सृत्युखय” भी बन गये थे। तुम भी कामनाश# मृत्युखय बन 
सकते हो ! इसके बल से तुम्हारा अखण्ड त्रह्मचय तप कभो भ्रष्ट 
नहीं हो सकता । 

यह बात हम पहले कह आये हैं कि शुक्र के पास 'सखीवनी- 
विद्या' थी। इसी के प्रताप से वे असुरों को जीवित कर देते थे । 
असुर लोग उन्हें आचाय मानते थे । उन्होंने इसी के प्रयोग से 
कच नाम के विद्यार्थी को जीवित कर दिया था। 

कच बृहस्पतिके पुत्र थे ये सशजीवनी विद्या सीखने के लिये 
शुक्र के पास गये और त्रह्मचय से रह कर विद्या सीखने का निवेदन 
किया | यद्द बात असुरों को ज्ञात हुईं । इस पर वे जले और कच 
को मार डाला । पर शुक्राचाय ने ैन्‍्हें पुन: जीवित कर दिया। 

यह सआीवनी-विद्या कया थी ? वीयं-संरक्षण की प्रणाली 
थी। असुरों ने कई बार कच को मार डाला था। इसका यही 
अभिप्राय है कि डसे अपने संस से वीयं-नाशक--व्यभिचारी 
बना डाला था । हम कह चुके हैं कि वीये-नाश ही मृत्यु है। 
इसलिये शुक्र ने कच को वीयं-रक्षा के उपाय बता कर, उसे 
सचेत कर दिया । वह पुनः सदाचार से रहने लगा। इसी 
सखीवनी-विद्या के पा जाने से कच ने देवयानी जैसी सुन्दरी का 
तिरस्कार अन्त में कर दिया था। 

अब पाठक "त्रिनेत्र”ः और 'सखीवनी-विद्या' के उपाख्यानों 
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का रहस्य समझ गये होंगे। ब्ह्मचय से रहने वाले सदाचारी को 
'देव' और वीय-नाश करने वाले दुश्चारित्र को * असुर ” समझना 
चाहिये । 

तिनेत्र प्राप्त होने से त्रह्मचय को रक्षा होती है और सखी- 
वनी-विद्या से वीय-नांश से उद्धार होता है। जो ब्द्यचारी हैं, 
वे तो मनोविकारों का नाश कर सुरक्षित रहते हैं और जो व्य- 
भिचारो हैं, वे ब्रह्म चय से रहने के लिये उपाय खोजते हैं । अत- 
एव प्रत्येक मनुष्य का कत्तेज्य है कि वह तिनेत्र और सआीवनी 
विद्या-दोनों को प्राप्त करे | त्रिनेत्र आत्मज्ञान' और सआओवनी 
विद्या--“वीय-रक्षा-प्रणाली' है । इन दोनों की प्राप्ति से देव और 
असुर--दोनों प्रकार के मनुष्यों का उद्धार निश्चित है । 


२१--अथवबेद में ब्रह्मचपे-मृत्त 


सर्वे वेदात्मसिध्यति । 'प्रमाणं परम श्रुतिः ।' 
(धमेशभूषण मनु ) 
सब कुछ वेद से सिद्ध होता है । कारण यह है कि वेद में 
सभी प्रछार के विषयों का संग्रह है । 
सब से बढ़ कर प्रमाण वेद है। जिस बात का समथन वेद 
में है, वह अन्य श्रन्ध के प्रमाणों की उपेक्षा नहीं करता । 
“इृष्ठप्राप्त्यनिष्टपरिहारयोरलांकिक सुपायं यो वेदयति स वेदः।” 
( भाष्यकार श्वायणाचर्य ) 
जो इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट के नाश करने का सदुपाय 
बतावे, उसे बेद कहते हैं । 


७९ अथवधेद में ब्रह्मचयें-सुक्त 


इस खरड में हम अनेक प्रकार के प्रमाणों और उदाहरणों 
से त्रह्मचर्य का महत्व दिखला चुके हैं। अब हम इसे वेद में 
दिखलाना चाहते हैं । क्‍योंकि मानवो-सभ्यता के सर्व श्रेष्ठ प्ंन्थ 
वेद ही हैं । 

ब्रद्बचय बहुत ही महत्व-पूर्ण विषय है। वेद जैसे सावभौम 
ग्रन्थ में इसके आदर्शों की महिमा का वशोन न होना अत्यन्त 
असम्भव है ! 

यों तो प्रायः सभी वैदिक प्रन्थों में श्रह्मचर्य के सम्बन्ध में 
कुछ न कुछ भाव प्रकट किया गया है, पर हमारे अथववेद में तो 
एक सूक्त का सूक्त ही, इस महत्व-पूरा विषय से परिपूण है। इस 
सूक्त का नाम ही 'तक्मचारी' या तअ्ह्यचय-सूक्त' पड़ गया है। 
इस सूक्त में सब २६ मन्त्र हैं। इनमें त्ह्मचारी की मद्धत्ता, कत्ते- 
व्यशीलता और व्यवहार-निष्ठा--त्रह्मचय की महिमा, का्यसिद्धि 
और व्यापकता, एवं आचाये के धम, महत्व तथा उपदेश का 
बरणन अलझ्जार-मयो भाषा में बड़े सार-गर्भित रूप से किया गया 
है। यह बड़े काम का है। यदि एक एक कर के भाव सहित 
सब मन्त्र करठस्थ कर लिये जाये, तो बहुत ही लाभ पहुँच 
सकता है। एतदर्थ हम सम्पूर्ण सूक्त को अथ तथा भावाथ सहित 
पाठकों के दित की दृष्टि से लिख देना चाहते हैं । 

आजकल वेदों का विज्ञान-युक्त अथ करने वाले बहुत ही 
कम लोग हैं । इसीलिये अनर्गल अर्थों से लोगों में केवल श्रम 
फैल जाता है, और लाभ कुछ नहीं होता। वेदों की भाषा 
अपौरुषेय है, इसलिये देश, काल और पात्र के अनुकूल एक ही 
ऋचा के कई अथहो जाते हैं। परिडतवर रावण, महीधर, सायणा- 
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चाये, शझ्ूराचाय और स्वामी दयानन्द--जितने भाष्यकार 
हुये है, प्रायः स्बोने अपने-अपने मन के अनुकूल अर्थ किया 
है। 'ऋग्वेद-भाष्य-भूमिका' में पुराने भाष्यों की अनर्थता और 
उनके भ्रमों का युक्ति-युक्त खण्डन किया गया है और यह बात 
सिद्ध की गई है कि वेद में विज्ञान-विरुद्ध अथ है ही नहीं । 

हम इस ब्रह्मचये-सूक्त का वास्तविक अथ काशी के एक 
विद्वान-वेदक्ष-आराह्मण से सममना चाहते थे, पर खेद है, वे इस 
कार्य में असमर्थ ज्ञात हुये । और उन्होंने यह भी कहा कि यहाँ 
की परिडतमण्डली तो वही पुराना अथ करेगी। अतः हमने स्वयं 
परिश्रम कर, मुसज्ञत भावों के निकालने की चेष्टा की । और 
उसी पर संतोष किया, उन्हें पाठक सखयं आगे देखेंगे :--- 





बह्मचय्य-सत्त 


(१) 

ब्रह्मचारी च्एंश्वरति रोद्सी उभे तस्मिन्देघाः सम्मनसो 
भवषन्ति | स दाधार प्ृथिवी द्विश्व स आचाये तपसा पिपरति ॥ 

(१ ) ब्रह्मचारी प्रथिवी और आकाश को वश में करता 
हुआ चलता है । ( २ ) उसमें देव लोग मन के साथ रहते हैं । 
(३ ) वह पथिवी और आकाश को धारण करता है ओर (४) 
वह आचाय को ठप से पूर्ण करता है। 

( १ ) ब्रह्मचारी ऐट्िक और पारलौकिक उन्नतियों को अपने 
अधिकार में करने के लिये, सदैव डद्योग करता है । 


८१ झथपवचेद में ब्रह्मचर्थ-सक्त 


(२ ) इस उद्योग-साधन से उसके हृदय में सदूगुणों का 
आधविभाव होता है । 

(३ ) प्राप्त दिव्य गुणों के प्रभाव से, वह ऊपर के दोलों 
डच्च उद्देश्यों को प्राप्त करने में दक्त हो जाता है । 

(४ ) और इस प्रकार वह योग्य बनकर अच्छी योग्यता से 
अपने आचार्य को पूर्ण-काम करता है। 

ज्रह्माचारी ऐहिक और पारलौकिक सुखों को साधने वाली 
विद्या का भली भाँति अध्ययन करता है । ज्यों ज्यों अध्ययन करता 
है, त्यों त्यों उसके हृदय में उत्तम ज्ञान प्राप्त होता है । कुछ समय 
के अनन्तर, वह विद्वान बन जाता है, और वह्‌ अपने आचाय के 
निरन्तर के परिश्रम को भी इस प्रकार सफल करता है । 

(२) 
ब्रह्मचारिशं पितरो देवजनाः 
पृथग्देधा अलुसंयन्ति सर्वे। 
गन्धवां एनमन्वायन श्रयस्थरिशत्‌ त्रिशताः। 
बद्सहस्त्राः सर्घान्त्स देवांस्तपस्रा पिपर्ति ॥ 

( १ ) बह्माचारी को पितर, देवजन, अन्य देव और गन्धवे, 
सभी लोग अमुसरते हैं । ( २ ) बह अपने तप से ३०, ३०० 
और ६००० देवों को परिपूण करता है । 

( १) ब्रह्मचारी के पिता-पितामहादि, शुमैषी पुरवासी तथा 
गुणआही लोग, सभी उसका कल्याण चाहते हैं। 

(२ ) और वह अपने अनुष्ठान से सवोह्ज की दिव्य शक्तियों 
को विकसित करता है। 

प्रद्मचारी के सभी हितैषी (चाहने वाले) उसकी आशा लगाये 
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रहते हैं कि वह अपने ब्रत से विचलित नहोने पावे । जब उसका 
ब्रद्मचय पूण हो जाता है, और वह विद्या पढ़ लेता है, तब उसका 
मानसिक और शारीरिक विकास होता है। 

इस मन्त्र में जो देवों की संख्या गिनांई गई है । उसका 
अभिप्राय यह है कि इस शरीर में भी सब देवों के अंश हैं । एक 
भो अद्भ ऐसा नहीं, जिसमें कि एक न एक प्रकार की देवी 
( प्राकृतिक ) शक्ति न हो । उन्हीं के आधार पर मनुष्य जीवित 
रहता है । उन्हीं तीन, तीस, तीन सौ और छः सहख्न--गुण, घमे, 
योग्यता और विषय के मूल को देव नाम से अभिहित किया । 

(३) 
आचाय उपनयमानो ब्रह्मचारिणं कूणुते गर्भमन्तः । 
त॑ रात्री स्तिस॒ उद्रेविभर्ति त॑ जात॑ द्रष्टुममिसंयन्ति देवाः ॥ 

(१) ब्ह्मचारी को प्राप्त करने वाला आचाय, उसे अन्तगंत 
करता है (२) उसे तीन रात तक अपने उदर में रखता है और 
(३) उसके उत्पन्न होने पर देव-गण उसे देखने आते हैं । 

(१) आचार अपने यहाँ आये हुये ब्रह्मचारी को अपने अधि- 
कार में कर लेता है । वह्‌ बिना आचाय की आज्ञा, कुछ भी नहीं 
कर सकता । अर्थाव्‌ बत्रह्मचारी से आज्ञा-पालन करवाता है । 

(२)जब तक उस त्रह्मचारी के त्रिविध अज्ञान दूर नहीं हो 
जाते, तब तक वह उसे अपने संरक्षण में रखता है । 

(३) जब वह सुबोध हो जाता है--उसको बुद्धि परिषकत हो 
जाती है, तब आचाय उसे अपने बन्धन से मुक्त कर देता है । 
फिर विद्वाव लोग उसका आदर-सत्कार करते हैं । 

लपनयन-संस्कार के हो जाने पर, ब्रह्म चारी अपने आचाये के 


८३ अथवंवबेद में श्रदह्मययय-सक्त 


सन्निकट जा कर उससे विद्या पढ़ने की प्राथना करता है। वह 
आचाय उस ब्रह्मचारी को अपने आश्रम में रहने, तथा निरन्तर 
अध्ययन करने की आज्ञा देता है। वह उसे क्रमशः आधि- 
भौतिक, आधिदे विक और अध्यात्मिक--इन तोन दुःखों से बचने 
के लिये ज्ञानोपदेश करता है । जब वह समम लेता है कि अब 
यह त्रह्मचारी सुयोग्य और परिपक-बुद्धि हो गया, तब वह उठते 
खतन्त्र कर देता है । अर्थात्‌ घर जाने की आज्ञा देता है, इस बात 
से उस ब्रह्मचारी की हित-कामना करने वाले लोग, उससे मिल कर 
प्रसन्न हाते हैं । 


(४) 
इयं समित्पृथिवां योद्धितीये तान्तरित्त समिधा प्ृणाति । 
ब्रह्मचारी समिधा मेखलयां श्रमेण लोकांस्तपसापिपति ॥ 
(१) यह प्रथिवी पहली समिधा है । (२) दूसरो समिधा 
आकाश है, जिससे वह अन्तरिक्ष को प्रसन्न करता है और (३) 
ब्रह्मचारी समिधा, मेखला, श्रम और तप से लोक को पूर्ण 
करता है । 
(१) पहली 'परा विद्या' है, जिससे भोतिक बस्तुओं का बोध 
होवा है । 
(२) दूसरी “अपरा विद्या? है जिससे अध्यात्मिक अनुभव किया 
जाता है और जिसके प्राप्त होने पर आत्मानन्द प्राप्त होता है । 
(३) और ब्रह्मचारी अपनी विद्या, कटिबद्धता, परिश्रम तथा 
अनुष्ठान से लोगों को ठप्त करता है । 
ब्रह्मचारी अपने आचाय से भौतिक और अध्यात्मिक विद्यायें 
सीखता है। अध्यात्मिक ज्ञान हो जाने से उसका आत्मा सन्तुष्ट हो 
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जाता है। तत्पश्चात्‌ वह अपने आचाय से विलग हो कर अपनी 
विद्या, कटिबद्धता, परिश्रम और अध्यवसाय से समाज-सेबा में 
लग जाता है। यहीं से उसका सामाजिक जीवन प्रारम्भ द्वोता है । 


(५) 
पूर्वों जातो ब्रह्मणों ब्रह्मचांरी, घर्मं चसान्स्तपलो दतिष्ठत्‌ । 
तस्माजातं गाह्यणं ब्रह्मज्येष्ठ | देवाश्य सर्व अमतेन साकम ॥ 
(१ ) ब्रह्म के पहले अहामचारी होता है। (२) उष्णता 
के साथ तप से ऊपर उठता है। ( ३ ) उससे ज्येष्ठ ब्रह्म उत्पन्न 
होता है और ( ४ ) सब देव अमृत के साथ रहते हैं । 
(१ ) ब्रह्मचारी ज्ञान-प्राप्ति के पहले से अरह्मचय का पालन 
करता है । 
(२ ) बह अपने ब्रह्मतेज के प्रताप से उन्नति करता है । 
(३) ब्रद्यचये-व्रत के पालन से ही उसे श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त 
होता है। 
( ४ ) और परमोत्तम ज्ञान के होने पर, उसके सभी दिव्य 
गुण, सुख के साधन बन जाते हैं । 
ब्रद्माचारी जब तक विद्याध्ययन न करले, तब तक त्रह्गमचरय 
( बीय-रक्षण ) का यथावत पालन करे | विद्या से त्रह्मतेज और 
उस तेज के कारण ही, उसे आत्म-विकास हो श्राप्त सकता है। 
क्योंकि जिसका आत्मा विकसित होता है, वही पुरुष धार्मिक दृष्टि 
से श्रेष्ठ ज्ञान का अधिकारी है । - जो ज्ञानी होता है, उसके सदू- 
गुण उसे निश्चय ही मोक्ष प्राप्त करा देते हैं । 


८५ अथवंबेद में अद्मचय-सक्त 


(६) 

ब्रह्मचार्येतिसमिधा समिद्धःकाष्ण वसानो दो क्षितो दीर्घश्मश्रः । 
ससघध्एति पूर्वेस्मादुत्तर समुद्र, कोकान्संग्ृभ्य मुहुराचरिक्रत्‌ ॥ 

(१ ) ऋह्मचारो समिधा से विभूषित, कृष्ण हरिण-चम 
पहनता हुआ और दीघ श्मश्न को धारण करता हुआ आगे 
बढ़ता है । ( २ ) वह पूव से उत्तर समुद्र तक शीघ्र पहुँचता है 
और ( ३ ) लोक-संग्ह कर के बार-बार उत्तेजित करता है | 

(१ ) जअ्ह्मचारी अपने को विद्या से उन्नत करता है। वह 
काले हरिण का चम पहनता है; और मूछदाद़ी को बढ़ने देता है । 
वह प्रगति करने के लिये चेष्टित रहता है । 

(२ ) इस प्रकार वह विद्या का साज्भोपाज्ञ अध्ययन कर, 
ज्ञानरूपी समुद्र के आदि से अन्त तक पहुँचता है | 

(३ ) और संसार के साथ सखद्व्यवह्वार कर, उसे सत्कम 
के लिये उत्साहित करता है । 

ब्रह्मचारी पहले विद्याध्ययन से अपनी उच्चति करता है। 
काले रंग के मृगचम और बड़े-बड़े केश आदि के धारण करने से 
उसकी पवित्रता, सरलता और निरमिमानता सूचित होती है। 
अथोत्‌ वह शुद्ध और साथु-बेष में रहता है। वह अपनी प्रगति 
पर विशेष ध्यान देता है | इसी से वह थोड़े ही समय में बेदू--- 
वेदाड्ों के ज्ञान में पारज्ञत हो जाता है। इसके अनन्तर वह 
कार्यक्षेत्र में पदापण करता है। यहाँ बह अपने अनुपम उपदेशों से 
लोगों में एकता उत्पन्न करता है, और उन्हें सत्कम करने के लिये 
बार-बार उत्साहित करता रहता है । अथोत्‌ जनता को सुसंस्कृत 
करना ही उसका ध्येय द्वयोता है। 
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(७) 
ब्रह्मचारी जनयन्शह्यापो लोक प्रजापति परमेष्ठटिन विशजम | 
गर्भाभृत्वाउमृतस्थ योनाविन्द्रोह भृत्वाएखुरां स्ततहें॥ 
ब्रह्मचारी लोक, प्रजापति और तेजस्वी परमेश्वर को उत्पन्न 
करता हुआ, अमृत के गर्भ में रहकर, इन्द्र हो कर, निश्चय 
पूबंक असुरों का नाश करता है | 
जो ब्रह्न चारी प्रजा, राजा और परमात्मा को तुष्ट करने के 
लिये, सत्कम कर रहा था, वही अब ज्ञान के गूढ़ विषयों से परि- 
पूण हो कर--विद्धानों में श्रेष्ठ बन कर-दुगुणों का नाश 
करता है। अथौत्‌ संसार को उपदेश देता है । 
ब्रह्मचारी प्रजा, राजा और ईश्वर को प्रसज्ष रखने के लिये 
ब्रह्मचये-पू्वंक विद्या का अध्ययन करता है । इससे सत्कर्म का 
जन्म-दाता है। क्योंकि इस संसार में राजा, प्रजा और इेश्वर-- 
इन्हीं तीनों के प्रति ही सभी कतंव्य होते हैं । जब वह विद्या से पूर्ण 
हो जाता है, तब सुखमय गृहस्थाश्रम में प्रवेश कर देश, जाति 
ओर समाज की योग्य सेवा करता है । वह अपने उत्तम विचारों 
का प्रचार कर, लोगों के कुसंस्कारों और दुगुणों का नाश 
करता है.। 
(८६) 
आचार्यस्ततक्तनभसी उभे इमे उर्चो गम्भीरे पृथिवीं दिवश्थ । 
ते रक्तति तपसा ब्रह्मचारी, तस्मिन्देवा: सम्मनसो भवन्ति ॥ 
(१) आचाय बड़े गस्भोर दोनों लोकों--प्ेथिवी और 
आकाश को बनाता है । ( २) बत्रद्मचारी अपने तप से उनकी 
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रक्षा करता है । और (३ ) देव लोग उसके मन के साथ 
रहते हैं । 

(१ ) आचाय अत्यन्त महत्वपूर्ण भौतिक और अध्यात्मिक' 
ज्ञान का उपदेश करता है । 

( २ ) ब्रक्मचारी उनको अपने अनुष्ठित ब्रत के साथ हृदय- 
ड्रम करता जाता है । 

( ३ ) और इस प्रकार उसके (त्रद्मचारी) सभी दिव्य गुण 
विकसित होते हैं। 

आचार्य ही भौतिक और अध्यात्मिक ज्ञान का कत्ता है। 
जब वह अपने शिष्य को परिडत बना देता है, तब बह भी 
उसी की भाँति अपनी प्राप्त विद्या की रक्षा करता है। आचाये 
जो कुछ उस ( बद्मचारी ) को सिखाता है, वह उसे भूलने नहीं 
देता । ब्रह्मचय के अ्रताप से उसकी विद्या रक्षित रहती है, समया- 
नुकूत बढ़ती भी जाती है । इसलिये उसके दिव्य गुण सारे 
संसार में विख्यात होते हैं । 

(६) 
इमां भूमि पश्चियों जह्मचारी भिन्षामाजभार प्रथमोंद्विद्ध । 
ते छृत्वां समिधथा बुपास्ते तयोरापिता भुवनानि विश्या॥ 

( १) पहले ब्रह्मचारी ने इस विस्तृत भूमि और आकाश 
की भिकज्षा अहण की । ( « ) अब उनकी दो समिधायें बनाकर, 
उपासना करता है | और ( ३ ) इन्हीं के बीच में सब भुवनों की 
स्थिति है। 

( १ ) ब्ह्मचारी प्रथमतः भौतिक और आध्यात्मिक विषयों 
की शिक्षा प्राप्त करता है। 
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(२) फिर उन परा और अपरा विद्याओं का मनन 
करता है | जिन्हें आचार्य उसे देता है । 

(३ ) और इन्हीं दोनों के बीच में सब कुछ भरा पड़ा है । 

ब्रद्मवारी अपने आचाय से भौतिक और आध्यात्मिक ज्लान 
का मिक्ता लेता है। ऐहिक और पारलौलिक' विद्या की प्राप्ति से 
उसका उद्देश्य सिद्ध हो जाता है | इस थज्ञ के पूण हो जाने पर 
फिर उसके सारे मनोरथ खयं सधते हैं । यही उसकी भिक्षा का 
आदरशो है। 

( १० ) 

अर्वांगन्यः परोअन्यो द्धिस्पष्ठादुगुद्दानिधी निदितो ब्राह्मणस्य । 
तोरक्षति तपसा ब्रह्मचारी, तत्केवलं कृणुते ब्रह्म विद्वान ॥ 


(१ ) एक पास है और दूसरा आकाश से भी दूर है। वे 
दोनों कोश ब्राह्मण की गुहा में धरे हुये हैं । (२) ब्रह्मचारी 
अपने तप से उनकी रक्षा करता है । वह रहस्य ब्रद्म-विद्यान्‌ हीः 
जान सकता है । 

( १ ) भौतिक ज्ञान पास, और आध्यात्मिक ज्ञान बहुत दूर 
है। वे दोनों वेद में छिपे हुये हैं । 

( २ ) बह्ाचारी अपने तपोड्नुष्ठान से उन दोनों को अपने 
अधिकार में कर लेता है । 

(३ ) इन दोनों के रहस्य को त्रद्मज्ञानी पुरुष ही समुचित 
जानता है । 

नभौतिक-ज्ञान'! से भो कठिन आजहा-क्वानः हैं। आचाय उन 
दोनों को, अपने शिष्य को बेदाध्ययन से सिखला देता है। बह 
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भी उसको फिर किसी प्रकार मष्ट नहीं होने देता । जो पुरुष वेद 
का ज्ञाता नहीं, उसे यह रदस्य नहीं विदित होता । 


(११) ॥$ 
अंबांगन्य इतो अन्यः प्रथिव्या अज्ी समेतो नभसी अन्‍्सरेमे ॥ 
तयोः अ्यन्ते रश्मपो5थि दढ़ा स्तानातिष्ठति तपसा प्रक्ष चारी ॥॥ 

( १ ) यहाँ एक है. और दूसरी इस लोक से बहुत दूर दे । 
ये दोनों अप्रि, एथ्वी और ' आकाश के बीच में मिल जाती हैं । 
(२ ) उनकी ताब्- किरण फैलती हैं और ब्रद्माचारी उनको तप से 
अधिकार में करता है । 

( ? ) कमे ऐहिक और ज्ञान पारलौकिक--ये दो अभप्नि हैं.4 
इन दोनों का मिज्रा। भौ-त्क और आध्यात्मिक साधनों से द्ोता दै। 

( « ) इन दानों की गति बड़ी तीज है, जो सवत्र प्रस्फुटित 
होती है । त्रह्म चारी उन दोनों को अपनी तपम्या से साथ लेता है। 

ब्रह्मचारी आचाय के यहाँ रहकर 'चैदिक कम” और 'आत्म- 
ज्ञान दानों की सावना करता है। कम और ज्ञानौ--दोन में ही 
यूढ़ तत्व भरा हुआ है , जहाँ ये द नों मिलते हैं--जहाँ इनका 
समान रूप से आदर फ्रिया जाता है, वहीं अच्छी प्रगति और 
सफलता मितती है। इसी से ब्रक्मचय का अवस्था में दोनों का 
बराबर अनुष्ठान करना पड़ता दे । 

(श्र ) 

अभिकन्दन स्तनयश्नरुणः शितिंगो वृहच्छेपोडनुभूमी जमार ॥ 
ब्रद्मचारी सिश्चत सान रेतः पृथिव्यां तेन जीषन्ति प्रदि शश्तराः ॥ 

( १) घर गज़ना करता हुआ, भूरा ओर साँचल। दया बढ़े 
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आकार वाला मेघ भूमि का पोषण करता है । ( २ ) अपने रेठस 
से प्रथिवी और पंत को सींचता है और (३) उससे चारों 
दिशार्ये जीवित होती हैं । 

( १ ) उच्च स्वर से संसार को सचेत करता हुआ, जाज्ज्व- 
;स्य-स्वरूप बाला तथा हृष्ट-पुष्ट अज्ो पाड़ों वाला प्रह्चचारी संसार 
का पालन करता है । 

(२ ) वह बड़े से लेकर छोटे तक, सब के हित का डप- 
देश देता है । अथोतू बढ समदृष्टि होता है। 

(३ ) और उसके उपदेश से चारों ओर लोगों में जीबन 
पड़ जाता है । अथौत्‌ सबत्र जागृति उत्पन्न दोती है। 

इस मन्त्र में त्रद्माचारी को मेध बना कर, उससे उसके कार्यों 
की तुलना की गई है । 

जैसे मेघ भीमनाद करता है, वैसे वेद-घोष करने वाला त्रह्म- 
चारी भी ओजस्वी व्याख्यान देता है | मेघ के स्वरूप में जो सुन्द- 
रता है, बह उसमें भी है | मेघ जैसे बृहत्काय हे, वैसे यह भी 
हृष्ट-पुष्ट शरीर वाला होता है। वह प्रथिवी का पोषण करता है 
यह भी जनता का सुधार करता है । वह अपना जल पव॑त से 
धृथिरी पयस्त बरसाता है। यह भी अपना ज्ञानोपदेश, बड़े-छोटे 
का भेद-भाव छोड़कर, सब लोगों को समान रूप से देता है। 
इसकी ब्षा से चारो दिशाओं में आनन्द होता है। इसकी भी 
शशिज्षा से सवंत्र सुख ही सुख उत्पन्न हो जाता है। अतः शुण, 
'बर्म तथा समाव के मिल जाने से, प्रद्षचारी भी मेघ और मेघ भी 
जद्गाचारी ठद्दरा । दोनों में केसी अच्छी समया दरसाई गई है ! 


९१ अथयवयेद में प्रह्मचर्थ“्पक्त 
( १३) 

अझौ सूर्य चन्द्रमलि मातरिश्वन्‌ बह्मचार्यप्सु समिघधमाद्याति । 
शासामर्चीषि पृथगर्ने खरन्ति तालामाज्यं पुरुषों वर्षमापः ॥ 

(१) ब्रद्मचारी अप्रि, सूर्य, चन्द्रमा, वायु भौर जल में समिधा 
डालता है । ( २ ) उनकी किरणें अन्य मेघों में पहुँचती हैं । और 
(३ ) उनसे घृत, पुरुष, वष और जल की उत्पति होती है. । 

( १ ) ब्रह्मचारी वाणी, नेत्र, मन, प्राण और वीय की शक्ति- 
यों को बढ़ाता है । 

( २ ) इन शक्तियों के प्रभाव से वह दूसरे उपकारी लोगों 
को भी प्रभावित करता है । 

(३ ) और उन शक्तियों के कारण बुद्धि, बल, ज्ञान, सुक्ष और 
शान्ति की उत्पत्ति होती है । 

ब्रह्मचारी अपने त्रद्माचय और विद्यांभ्यास से अपनी आत्मिक 
और शारीरिक शक्तियों को बढ़ाता है | फिर वह अन्य सुपात्र लोगों 
को इन शक्तियों के बढ़ाने का उपदेश करता है । इस प्रकार उसके 
कारश उनमें बुद्धि बल, ज्ञान, सुख और शान्ति की पृद्धि द्वोती 
है। ऊपर के मन्त्र का यही मूल तात्पय है। 

(१४ ) 
आखायों सत्युधरुणः सोम ओषधयः पथः । 
जीसूता आसन्त्सत्यानस्तैरिदं खवराभुतम्‌ ॥ 

आचाये मृत्यु, वरुण, सोम, औषध और पय है। उसके 
सद्भाव मेघ हैं, उनसे यह तेज रक्षित होता है । 

आचाये अज्ञान-नाशक, सदाचार-शिक्षक, शान्ति-दायक, शुद्धि- 
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कारक और उत्साह-बद्धक होता है । उसके सात्विक गुणों से यह 
अधिकार प्राप्त दोता है । 

आचाय अपने ब्रह्मचारी शिष्य के अज्लान-रूपी शरीर का नाश 
कर, उसको सदाचार की शिक्षा देता है। उसकी शान्ति और 
पविन्नता के लिये यह्न करता है, और सत्कम करने के लिये सदा 
उत्साहित करता रहता है । उसके सात्विक गुर्णा से ही विद्यार्थी 
पर उत्तम ग्रभाव पड़ता है। इसीलिये उसका इतना महत्व है । 
वास्तव में ब्रह्मचारी के लिये वह सब कुछ है 


(१५ ) 


अमा घृतं कूणुते केवलमाचार्यों भूत्वा चरुणो यद्यदैच्छुत प्रजापतो । 
तदृब्नक्षचारी प्रायच्छुत्‌ खान मित्रा अध्यात्मनः ॥ 


(१) आचाय शिष्य के सम्मेशन से केवल घृत निकालता है । 
और (२) वरुण बन कर. जो जो प्रजापत के लिये चाहता है, 
सो सो सूय ब्रह्मचारी अपनी आत्मिकता से प्रदान करता है । 

(१) आचाये अपने यहाँ र- ने वाले त्रह्मचारी के सहवास से 
'परमोत्तम ज्ञान को उत्पन्न करता है । 

(२) और माग दशक बन कर प्रजा के पालन के लिये. जो 
विचार करता है, उस वह सूथ सा प्रतिभावान्‌ अकृचारी अपनी 
योग्यतः से पूणा करता है । 

अचाये अपने शिष्य ब्रह्मचारी को पास रख कर, गूढ़ तत्वों 
का उपदेश कर. है । उसकी शक्काओं का समाधान करता है , वह 
जिन श्रेष्ठ विचारा को जनता के दित के, उस पर प्रकट करता हे, 
बह भीयोग्य हो कर, अपने आचाय की आश्ञा का पालन करता हे) 
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( १६ ) 
आचारयों अह्मचारी श्रह्मचारी प्रजापति: । 
प्रजापतिर्षिराजति विश्डिन्द्रो भवद्शी ॥ 
( १ ) आचाय॑ बह्यचारी है ( २ ) प्रजापति अद्ायचारी है । 
प्रजापति विराजित होता हे, (१) और संयसी विराट इन्द्र है । 
(१) आचाय ब्रह्मवारी रह कर, ज्ञानोपदेश करता है । 
(०) राज्याधीश भी त्रह्मचय का पालन कर शासन करता है। 
(३) और संयमी राजा भी नृपेन्द्र कहलाता है। 
आचाय शिष्य पर और राजा प्रजा पर शासन करता है। 
इस लिये इन दोनों को त्रह्मचारी होना योग्य है। अथोत्‌ इन्हें 
ज्ञानी और बली द्ोना चाहिये । क्योंकि आचाय का अनुकरण 
उसके शिष्य तथा राजा के आचरण का अनुकरण उसकी प्रजा 
करती है । यदि ये त्रह्मचारी न हों, कुमागगामी हों, तो इन दोनों 
रिध्य और प्रजा के ब्रह्मचय में बाधा पहुँचती है | ठीक है:--- 
“यथा गुरुस्तथा शिष्यो, यथा राजा तथा प्रज्ञा ।” 
(१७) 
अह्यचयंण तपसा राजा राष्ट्र विरक्षति । 
आधचार्यों ब्रह्मचयेंण ब्रह्मचारिण मिच्छते ॥ 
(१) ब्रह्मचय के तप से राजा राष्ट्र की रक्षा करता है । और 
(२) आयचाये ब्रह्मचय से ब्रह्मचारी को चांहता है । 
(१) अद्यचय के प्रभाव से राजा अपनी प्रजा को अधिकार में 
रखता है । 
(२) और आचाये त्रह्माचय के दी कारण अपने विद्यार्थी का 
प्रिय करता है । 


अहायर्य-पिज्ञान ९७9 


देश की सुख-शान्ति के दो ही स्तम्भ हैं। एक राजा और 
दूसरा आचार्ये। इन दोनों को जझचारी होना चाहिये। एक 'बल' से. 
और दूसरा 'ज्ञान! से लोक-सेवा करता है ! इस दृष्टि से यहाँ दोनों 
में समानता है, जिस राजा में विक्रम नहीं, उसकी प्रजा उच्छूद्धल 
हो जाती है. और जिस आचार्य में बोध नहीं, उसका शिष्ये भी 
अपठ, अयोग्य तथा मूख हो जाता है । विक्रम और बोध दोनों 
का मूल 'अ्रद्मचय' ही है । 

€ ९८) 
ब्रह्मचयेंग कन्या युवान विन्दते पतिम्‌ । 
अनड्वान्‌ अहामचये शाश्यो घास जिगीषंति ॥ 

(१) ब्ह्मचये से कन्या युवक पति वरती है और (२) वृषभ 
तथा अश्व भी त्रह्मचय-पालन से घास खाता है | 

(१) कन्या अह्मचय का पालन कर लेने पर, योग्य और युवा 
पति को प्राप्त करती है । 

(२) और वीरयबान्‌ इन्द्रिय-समूह भी श्रद्माचय-बल से दी 
अपने विषयों का उपभोग कर सकता है । 

जैसे बालक ब्रक्मचर्य का पालन करते दें, बैसे द्वी कन्यायें भी 
ब्रद्माचर्य का पाज्न करती हैं । तत्पश्चात्‌ वे अपने सदृश वर से 
परिणय करने योग्य होती हैं। अनड्वान का अभिश्राय वीयंबान' और 
अश्व का 'इन्द्रिय-समूह” और घास का उसके “विषय! से है । त्ह्म- 
चर्य के पालन से इन्द्रिय-समूदह बीयबान (परिपुष्ट) हो जाता है । 
परिपुष्ट होने पर, ही वह अपने व्यापार को समुचित रूप में कर 
सकता है। 

उदाहरण के लिये एक इन्द्रिय नेत्र” को ही लीजिये । इसका 


९५. अथवयेद में अह्ाखय-सुक्त 


विषय अवलोकन है। यदि यह अशक्त हो जाय, तो ठीक-ठीक 
देखने का व्यापार नहीं हो सकता । 

अनड्वान, अश्व और घास का प्रचलित अर्थ नहीं। यदि 
ऐसा होता, तो बेद की, इस कन्या के ब्रद्माचये वाली ऋचा के 
साथ यह असन्भत बात न कद्दी जाती ! 

ऊपर के मन्त्र में अलझ्भार-रूप से यही बात सममाई गई 
है । इससे पुरुष-स्ली सब के लिये ब्रह्मचय का पालन आवश्यक 
भ्रतीत होता है । 

( १६ ) 
ब्रह्मचयंण तपसा देवा स॒त्युमुपाधत । 
इन्द्रोह ब्रह्मचयंण दे वेभ्यः खरामरत्‌ ॥ 

() ब्रह्मचय के तप से देवों ने झृत्यु को जीता । और (२) 
इन्द्र ब्रह्मचय से ही देवों में तज भरता है । 

(१) अखरड बह्यचये के पालन से ही विद्वानों ने अकाल 
मृत्यु को वश में किया । 

(.२ ) और ब्रद्मचय के ही प्रताप से सव-श्रेष्ठ विद्वान्‌, योग्य 
पुरुषों को ज्ञानोपदेश करता है। | 

प्राचीन समय में कइ अखरड ब्रह्मचारी हो गये हैं, जो के" | 
को भी कुछ नहीं समझते थे । जब उनको इच्छा होती थी, 
शरीर छोड़ते थे । यही मृत्यु पर विजय भ्राप्त करना कहलाता है १. 

बिना त्रक्षचय के कोई उत्तम विद्वान नहीं हो सकता । इसी-. 
लिये जो परमोचम विद्वान्‌ होना चाहे, वह ब्रद्मचये का अवश्य 
पालन करे । ब्र्मचय के प्रभाव से ही वह्द जनता के योग्य पुरुषों 
में प्रतिष्ठित हो सकता दे । 


अरह्मचय-जिशान ९६ 


ओषधयो अल गैहोराते वनम्पतिः । 
, सम्वत्सरः सहतुभिस्ते जाता बअह्मचारिणः ॥ 
ओषध, वनस्पति, मू।-मव्य, दिन-रात ओर ऋतुभों के साथ 
सम्व॒त्सर, सभी ब्रद्ष चारों हैं । 
औषधियों, वनस्पतियों, भूतत-भविष्य, दिन-रात और ऋतुओं 
के साथ रमने वाला सम्वत्‌, सभी में त्रश्मचय दे ! 
यदि ये सब नियमों के अनुकूल न चलें, तो इनमें शक्ति नहीं 
रद्द जाती। संयम से ही सब क्री स्थिति हे। जड-जड्भमम्य संसार 
भर में त्र्मचय का महत्व है । अतः सनुष्य को ब्रचह्मय में श्रद्धा 
रखनी चाहिये | 
(२१) 


पार्थिया दिव्याः पशव आरण्या प्राम्याश्वये | 
अपत्ता पतद्चिस॒स्ध ये ते आता ब्रह्मचारिणः ॥ 
पृथिवी पर चलने वाले, आकाश में उड़ने वाले तथा वन और 

प्राम के पशु-पक्षी, सब प्रह्यचारी हैं । 
' ' स्थलचर, नभचर, वन और भआ्राम में रहने वाले जितने पशु- 
पत्ती हैं, सभी अपने त्रद्मचय की रक्षा करते हैं | इनमें परमेश्वर 
ने एक शक्ति ऐसी दी है, जिससे कि ये त्रक्षचय के महत्व को 
अपने हृदय में अनुभव करते हैं । इनमें ब्रह्मचय-रक्षा की स्वाभा- 
विक परिपाटी हवाती है । इनसे मनुष्यों को भी यही शिक्षा लेनी 
चाहिये | 
' (२२ ) 


पृथक्‌ सर्ते प्रजापत्या: प्राणानात्मसु धिश्नति। 
लान्त्सवांन्‌ ब्रह्म रक्तति जहा रिण्या भ्रुतम ॥ 


९७ अथवंचेद में अक्षण्यर्य-सक्त 


( १ ) प्रजापति से सब उत्पन्न हुये हैं । सब प्रथक-प्रथक्‌ 
अपने में प्राण रखते हैं । और ( २ ) ब्रह्मचारी में घारण किया 
हुआ ब्रह्म, उन सब की रक्षा करता है । 

( १) उस पूज्य परम पिता परमात्मा से सभी जीवों तथा 
पदार्थो' की उत्पत्ति हुई है । उन सब में अलग-अलग जीवन-शक्ति 
विद्यमान है | 

( ? ) और ब्रह्मचारी जिस त्रह्म को अपने आत्मा में अधि- 
छित करता है. वह उन सबको सुरक्षित रखता है | 

यह सारी सृष्टि परमेश्वर की ही बनाई हुई है। नाम और 
रूप के भेद सें सब वस्तुयें प्रथक्‌-प्रथक्‌ सत्ता में जान पड़ती हैं । 
ब्रह्मचारी इसीलिये अपने त्रत का पालन करता हे कि वह श्रेष्ठ 
ज्ञान प्राप्त कर विश्व भर का कल्याण करने में समर्थ हो । त्रक्मचये 
के पालन से ही संसार की रक्षा होती है । 


( २३ ) 


देवानामेतत्‌ परिषृतमनभ्याख्टडं चरति रोचमानम। 
तस्माज्जातं ब्राह्मणं प्रह्म ज्येष्ट देवाश सर्वे अम्ृतेन साकम ॥ 
(१ ) देवों का यह अत्यन्त गौरवान्बित तथा उत्साह-बद्धक 
तेज है । ( + ) उससे सर्जे-शेष्ठ ज्राह्मण की उत्पत्ति होती है। 
और ( ३ ) देव लोग अमृत के साथ निवास करते हैं । 
(१ ) यह विद्वानों का यूढ़ तथा साहस बढ़ाने वाला तेज 
उन्नति करता है । 
(२ ) उस तेजोबल से उनमें परमोक्तम त्रद्मज्ञान की वृद्धि 
होती है । 


अहायर्य-विज्ञान ९८ 


( ३ ) और सब सदगुण इस अमृत (न मरने वाला पदार्थ) 
के सक्ञ में रहते हैं । 

ब्रह्म चये हो विद्वान लोगों का उच्च तथा उत्साह-दायक ध्येय 
है । वे इसका पूर्ण रूप से पालन करते हैं । इसका सद्भाव उनको 
उन्नत बनाता है । इससे उनके हृदय में सब से उत्तम अ्क्ज्ञान 
का ड्रैदय होता है, और ब्रद्माज्ञा6 के प्राप्त होने से उन के अन्त- 
गत सभी अच्छे गुण अपने आप स्थायी रूप से रहने लगते हैं । 
अथात्‌ उनके खद॒भ्यस्त विचार स्खलित नहीं होने पाते । 

( २७ ) 

अहाचारी ब्रह्म स्राजद्‌ विभर्ति, तस्मिन्देवा अधि विश्वे समोताः + 
धाणापानों जनयन्नादुव्यानं वां मनो हृदय अह्य मेधाम ॥ 

(१ ) ब्रह्मचारी चमकीले ब्रह्म को भरता दै। ( २ ) उसमें 
सब देवलोग रहते हैं और ( ३ ) प्राण, अपान, व्यान, वाचा, 
मन, ज्ञान और मेधा उत्पन्न करता है । 

( १ ) ब्रह्मचारी उत्कृष्ट त्रद्मचय का पालन करता है । 

( ३) इस से सभी खंसार के सद॒गुण 'उस में एकत्र हो 
जाते हैं । 

(३ ) और यह अपने अनुष्ठान से प्राणों, वाचा-शक्ति, 
मन, हृदय, ज्ञान ओर बुद्धि को पुष्ट करता है । 

वीये ही परमेश्वर का तात्विक रूप है ! ब्रह्मचारी उसे अपने 
शरीर में धारण करता है । इस चयो से उसके सभी दिव्य गुणों 
की उन्नति होती है । इस भ्रकार वहू अपने तप के प्रभाव से 
समधल्‍्त शारीरिक और मानसिक शक्तियों को प्रबल और संयमित 
बनाता है । 


९९ अथववेद में प्रक्नाचर्थ-सक्त 


( २५ ) 
चक्षुः भोत्र' यशो अस्मासु घेह्यन्न रेतो लोदित मुद्रम्‌ ॥ 
हमलोगों को चक्ु, श्रोत्र, यश, अन्न, रेतस, लोहित और 
डउदर दो | 

हे अ्ह्मचारी ! हमको सुरृष्टि, सुश्रवण, कीर्ति, प्राण, बीये, 
रक्त और पालन-पोषण करने की शक्ति दो । ब्रह्मचये के अधीन 
विश्व की बाह्य तथा आभ्यन्तर सभी शक्तियाँ होती हैं । परमात्मा 
भी ब्रह्मचांरी है और ब्रह्मचारी भी परमात्म-रूप है। इसीलिये 
उससे इन सब दिव्य शक्तियों की याचना की गई है । हे पर- 
मात्मा के अंशभूत ब्ह्मचारी ! तुम जनता में सुख और शान्दि 
के बढ़ाने के लिये नाना प्रकार के सदाचार-सम्बन्धी उपदेश करो, 
तथा ऐसे यत्न बताओ, जिनसे कि संसार के अमड्भल-कारी अब- 
गुणों का नाश हो ! 

( २६ ) 
तानि कल्प द्‌ बरह्मचारो सलिलस्य पष्टे तपो5तिष्ठत्तप्यमान 
समुद्रे ।ल स्‍्नातो बस्रुः पिंगलः प्थिव्यां बहु रोचते॥ 

( १ ) ब्रह्मचारी उन सबों का उपक्रम करता है (२ ) बह 
समुद्र में तप्त होने वाला जल के पीठ पर तप करता है । और 
( ३ ) वह स्नान कर के अत्यन्त तेज वाला होकर, 'थिवी में 
अच्छा माना जाता है । 

( १) ब्रह्मचारी ऊपर कहे, गये, उन सब सद्गुणों और विश्व- 
सुधार के उपदेशों की योजना करता है । 

(२) वह ज्ञान-रूपी सागर में अपने को तपा कर, सुख 
रूपी जल के तीर पर अपने ब्रत का अनुष्ठान करने लगता है # 


अज्यचर्य-यिशान ५१०० 


(३ ) और वह तेजस्वी स्नातक बनकर संसार में अपने 
सदुपदेशों से सम्मानित होता है । 

ब्रद्माचारा आचाय के समीप रहकर, विद्याध्ययन से नाना 
प्रकार की शारीरिक और मानसिक शिक्षायें प्राप्त करता है । 
वह अत्यन्त परिश्र म से ज्ञानाजन कर के सुख के समीप पहुँचता 
है। बह अपने को योग्य बना कर अपनी परम श्रेष्ठता, योग्यता और 
गौरव-गरिमा से संसार में शोभित होता है। वह जनता का द्वित 
करता है, और उसकी जनता उचित पूजा करती है । 

वस्तुतः वीये-रक्षण से ही आत्मिक शक्तियाँ विकसित हो 
सकती हैं। अवीयवान पुरुष को कभी जीवन में सफलता नहीं 
मिलती। जो अपना कल्याण चाहने वाले पुरुष हैं, उन्हें इस चेदिक 
सूक्त की शिक्षाओं पर पूर्णे श्रद्धा ओर विश्वास रखना चाहिये | 
यदि वे उनके अनुकूल चलने का भ्रयल्न करेंगे, तो उनके जीवन में 
सुख दी सुख दिखलाई पड़ेगा । वेद भगवान्‌ का कथन कभी 
असत्य नहीं होसकता । इसे निश्चय सममो ! 

', € अथवेवेद ११, ५, १०-२६ ) 


जिन्हें ऊपर के अन्त्रों की विशेष व्याख्या देखशनी हो, थे छेशक की 
#हम्दी मे धरद्माचर्य-सृक्त” नाम की पुस्तिका पढ़े । 


&« 


एदताय साण्ड 


जज>>>मकत-०-पहँ.. फिकन-+ करीतनकननननन 


श१--ब्रह्म-वन्द ना 
५९» 
३४० नमः शम्मचयाय थे मयोभवाय च। 
नमः शब्डराय च॑ मयस्कराय च। 


नम: शिवाय च शिवतराय च ॥ 
€ यजुर्वेद आ० १६ म० ४१ ) 


सुम्ब-म्वरूप और आनन्दमय परमान्मसा को नमस्कार है--- 
कल्य णकारी और मोक्ष शता भ्रभु को नमस्कार है । और मद्भल- 
कारी तथा अत्यन्त सुख देने वाले को नमम्कार है। 

हे प्रभो ! तुमने अपने योग बल से कामदेव को दुग्ध कर 
दिया था। तुम्हारे योगयुक्त चित्त में विकार स्थानन पा सका॥ 
हम लोग तुम्हारी इस लिये उपासना करते हैं कि हमारे हृदय में 
काम-विकरार उत्पन्न न हो। तुम हमें ऐसा बत दो कि हम अश्य- 
चय का पालन कर, जिससे कि तुम्हार स्नेह-भाजन बनें । 

अंशव विचारों से ही ब्रह्म चये का नाश होता है । जब हम 
अपने को शिव-स्वरूप सममेंगरे, तो फिर हमारे ऊपर कासदेव 
अपना बाण न चला सकेगा । यदि ऐसा करेगा, वो उसका निश्चय 
ही पराजय होगा। हम सुख और शान्तिदायक विविध नामो से 
तुम्हारा उपासना इपतलि4 करते हैं कि हमारा मन्नल हो । बना 
तुम्हारी अनुकम्पा के हमारा तप श्रक्मचय सिद्ध नद्दी हो सकता । 


अहाययं-विशान १०२ 


अतः कल्याण की कामना से हमें अपने गुणों को प्रदान कर अपने 
नाम का साथक करा ! 


असनननीलन पिनलन न पलननन--नगपणगगन««- जज. 


२-ल्रिविध ब्रह्मचर्य 


कायेन मनसा धाचा, सर्वांवस्थासु स्दा । 
सर्चेत्र मैथुन-त्यागो, ब्रह्मथये प्रचच्तते ॥ 
( महामु|ने याज्ञवल्क्य ) 


शरीर, मन और वचन से सब अवस्थाओं में, सबंधा और 
सबत्र मैथुन (सम्भोग) त्याग के नाम को ब्रह्मचय कहा जाता हे । 

महामुनि :याक्षवल्क्य के मत से कायिक, मानसिक और 
वाचिक--ये तीन प्रकार के त्रह्मचये होते हैं। इन तोनों के समूह का 
नाम “सम्पूरो त्रद्माचय” है । अतएवं इनतीनों का पालन करने वाला 
पुरुष ही सम्पूर्ण ब्रद्मचारी होने के योग्य है । 

१--कायिक ज्रह्मचये--हाव, भाव एवं कटाक्ष, चुम्बन, 
आलिड्डन, अज्ञमदन तथा उपस्थेन्द्रिय के स्वालन से सब प्रकार 
पृथक्‌ रहने को कहते हैं । 

२--मानसिक ब्रद्मचय---विषय-चिन्तन, सम्भोग के मनोरथ, 
कामोद्दीपन साधनों की भावना, एवं विकारों के संग्रद्द को भली 
आँति त्याग देना द्वी माना गया है । 

३--और वाचिक ब्रह्मचये--श्रेमालाप, विषय सम्बन्धो चचो, 
गुह्य सम्भाषण एवं हृदय में काम-विकार उत्पन्न करने बाली 
“बातुये-पू्ण कथा से विरक्त रहने का नाम है । 


१०३ _िथिष अहाचर्य 


बहुत से लोग ऐस हैं, जो कायिक अ्वाचय का पालन करने पर 
भी मानसिक और वाचिक का पालन नहीं कर सकते। वे सममते 
हैं कि कायिक पाप द्वी पाप है। मानसिक और वाचिक पाप, पाप 
नहीं । यही कारण है कि वे कुछ द्वी दिनों में कायिक त्रह्मचय को 
भी छोड़ बैठते हैं । हमारे विचार से कायिक तब्रह्मचय का रूप 
बहुत स्थूल है । इसके पालन में इतनी कठिनता नहीं, जितनी कि 
मानसिक और वाचिक के पालन में है । 

हमारे विचार से 'सानसिक? ब्रह्मचय उत्तम, 'वाचिक' मध्यम 
और 'शारोरिक' अधम है । मन, बचन तथा कम का आपस में बढ़ा 
घनिट सम्बन्ध दे । 

कुछ लोग ऐसे हैं, जो विचारते हैं कि वाचिक ब्रह्मचर्य में 
क्या घरा है । उसके छोड़ने से कुछ हानि नहीं हो सकती । ऐसी 
धारणा कर, वे वास्तव में मूखता करते हैं। वाचनिक ज्रह्मचय के 
बिगड़ने से कायिक ब्रह्म चय भी निस्सन्देह नष्ट हो जाता है। जा 
बाचनिक ज़ह्वाचय का पालन नहीं कर सकता है, भला वह कायिक 
को पालन केसे कर सकेगा १ 

बहुत से लोग मनोविज्ञान का महत्व न जान कर, मानसिक 
श्रद्टानये की अवहेलना करते हैं। वे यह नहीं जानते कि मनकी दी 
प्रेरणा से पाँचो ज्ञानेन्द्रियाँ काम करती हैं । बह इस शरौर का 
राजा हैं| वद जिस अवयवब को चाहता है, उसे उसके विषय 
में तत्काल लगा देता है । 

अब हम आगे के लेख में मानसिक ब्रद्माचय की श्रधानवा 
दिखलाने की चेष्टा करेंगे । 





अहाचय-जिहान १०४ 


३--मानप्िक ब्रह्मचथे की प्रधानता 


यश्मनसा मलुते तद्बांचाबदति, 
यहाचा चदति ततलकमणा करोति, 
यत्कर्मणा करोति तदमिसम्पद्ते । 
( यजुबदत्र ह्वण ) 


जिसका मन में चिन्तन किया जाता है, वद्दी वाणी से निक- 
लता है, जो कुछ वाणी से निकलता दै, वद्दी कम किया जाता 
है, ओर जैसा कुछ कम किया जाता है, वेसा उसका फल भी 
मिलता है । 

ऊपर के सन्‍्त्र में मन की स्पष्ट रूप से प्रधानता दिलाई 
गई है। मन का ही अधिकार वचन और कम पर है। मानसिक विकार 
ही वाचिक और कापिक विकारों का मून है। अतश्व मानसिक 
ब्रद्मयचरय का पालन करने वाला पुरुष ही वचिक और कायिक 
ब्रह्मचयय पाल सकता है | बहुत उचित कहा! गया है'-- 

“मन एव भनुष्यायणा, कारण बन्ध-माक्तयो ” 

मनुष्य के बन्धन और म।क्ष का कारण, उसका भनन ही है । 
सब से पहले मन को ही साधुना की जाता है। जिसका मन सघ 
गया है, उसका वचन ओर शरीर पर भी अधिकार हो जाता है । 
जिसका मानसिक ब्रह्म चय॑ छूट जाता है. उसका वाचिक ओर 
कायिक भो न्वयं छूट जाता है । इसीलिये मानसिक ब्रद्बाचय ही 
का पालन करना प्रधान है । इसा के द्वारा कु; दिनों मे वाचिक 
और कायिक त्रह्मचय भी स्वय सघ जाता है। 

मानसिक ब्हाचय के सम्बन्ध में एक पोरा|/शक आपख्यासिका 


१०५ मानसिक नहायचर्य की प्रधानतां 


है । बद हमारे विचार से रहस्य मयो और शिक्षा-दायिती दे। 
हम उसे पाठकों के हिताथ यहाँ देना उचित सममते हैं:--- 

एक समय पितामह ब्रद्माजी तपोबन में जा कर तपस्या 
करने लगे । इस अनुष्वान में उन्हें लगभग ३००० वे बीत गये । 
यह दशा देख कर देवों के राजा इन्द्र को अत्यन्त द्ेष और भय 
हुआ। उन्होंने समझा कि कहीं ऐसा न हो कि तप सिद्ध होने 
पर, हमारे इन्द्रासन की मयोदा हीन हो जाय । अतः उन्होंने 
तिलोत्तमा नाम की एक अप्सरा को तपोभद्ध करने को भेजा | 
बह अप्सरा तपोवन में आकर अपना हाव, भाव और कटाक्ष 
करने लगी । यह दृश्य देख कर ज्ह्माजी के मन में विकार उत्पन्न 
हो गया । वह जिधर-जिधर जाती थी, वे भी उधर-ठघर काम- 
दृष्टि से उसे देखते थे । इमके अनन्तर वह इन्द्र के पास लौट 
आई | पर ब्रह्मा जी अपने मानसिक ब्रद्मदय से पतित होने के 
कारण, अपने तीन सहसत्र वष की तपस्था के फल से हाथ 
धो बैठे ! 

इस आख्यायिका के पढ़ने से पाठक समझ गये होगे कि 
मानसिक ब्रह्मचय ही प्रधान अह्मचये है । जब ब्रह्माजी जैसे दिव्य 
पुरुष को मानसिक ज्द्बचय के छोड़ने से पतित होना पड़ा, तो 
फिर हमलोग तो साधारण जीव हैं । अतः मानसिक ब्रह्मचय का 
भलो भाँति पालन करने वाला ही सच्चा त्रह्मचारी है। 

हम ने जहाँ तक कथा-पुराणों में देखा है, सवंत्र ही इस 
मानसिक त्रह्मययं को कायिक और वाचिक का मूल माना गया है । 


निजता 5 


नी 


ब्रह्मचर्य-विज्ञान १०६ 


४--ब्रह्मचय से विद्याध्ययन 


“वदिद्यया विन्द्तेडम्नतम। 
( मुण्डकोपानषित्‌ ) 
विद्या के प्रभाव से परमानन्द मिलता है । 
प्रह्मचरयेण विद्या, विद्या ब्रह्मतोकम । 
( अथवे- संहिता ) 
वीय-रक्षा के द्वारा ही विद्या प्राप्त होती है और विद्या के 
मिलने से द्वी मनुष्य ज़द्चलोक का सुख पाता है । 
ऊपर के मन्त्र में यह बात कद्दी गई है कि त्रह्मचय ही विद्या 
का सूल है | बिना ब्रद्मचय के विद्या की उपलब्धि नहीं हो सकती 
ज़ो वास्तव में सत्य है । 
ब्रद्मवर्थ और विद्या में इक्ष और शाखा के समान सम्बन्ध 
है। यही कारण दै कि त्रद्मचय के द्वारा ही विद्या के अध्ययन 
करने का नियम प्रचलित कियां गया था। ऋद्धाचारी लोग न्रद्वचय॑ 
की अवस्था में ही वेद्‌-वेदाज्जी का अभ्यास कर लेते थे। और 
जब तक विद्या श्राप्त नहीं द्वो जाती थी, गृहस्थाश्रम में पेर नहीं 
घरते थे । 
जो विद्या त्रह्मचय के द्वारा गृह्ठीत द्दोती है, वह्‌ कभी स्खलित 
नहीं होती ! वीय के प्रभाव से ज्ञान के यूढ़ तत्वों का शीघ्र दी 
हृदयड्रम हो जाता है। विद्यार्थी की धारणा-शक्ति सदा जाग्र॒त 
ओर तीज्र रहती है, जिससे कि वह थोड़े दी अभ्यास से विशेष 
लाभान्वित द्योता है। जो लोग त्रह्मचययुक्त विद्याष्ययन करते 


१०७ प्रक्षयय से विद्याध्ययन 


हैं, वे ही उच्च तथा यशस्व्री विद्वान्‌ बन सकते हैं और उन्हीं की 
बिद्या में वेज्ञानिक, आध्यात्मिक, तथा गशित सम्बन्धी नवीन- 
नवीन आविष्कार करने की शक्ति उत्पन्न होती है । 


“विद्यार्थ ब्रह्मचारी स्यात्‌।? 
€ महात्मा बिदुर ) 


विद्याध्यन करने के ही लिये त्रह्मचारी बनना चाहिये । इसी 
सिद्धान्त को लेकर बहुत से विद्यार्थी आजन्म त्र्माचय का पालन 
करते हैं । 

अब हम पाठकों को ब्रह्मचर्य से विद्या के अध्ययन में क्यों 
सफलता मिलती है ? इस सम्बन्ध की एक रोचक आख्यायिका 
सुनाते हैं:--- 

एक दिन देवरषि नारद अमरावती में इन्द्र के पास उनसे 
मिलने गये । वहाँ वे उन से मिज्न कर बड़े प्रसन्न हुये । इन्द्र को 
किसी स्थान की, वेद की कई ऋचायें भूल गई थीं। अतः 
उन्होंने चतुरता से पूछा कि अमुक स्थान की ऋचा केसे है ? 
इस पर नारद जी ने ससख्वर उन अन्‍्त्रों का पाठ कर सुनाया। 
तब इन्द्र को आश्चय हुआ और उन्होंने कहा कि अब रहने 
दीजिये, काम हो गया । में तो आपकी एरीक्षा ले रहा था । यह 
बात सुन कर, नारद जो अत्यन्त रुष्ट हुए और उन्होंने कहा 
कि तुम्हे एक त्ह्मचारी की परीक्षा करने में लज्जा नहीं आई ! 
भला ज़द्गचारी की विद्या कभी तुम्हारी तरह नष्ट हो सकती है । 
मुझ से कहीं की भी ऋचा पूछ सकते हो ! यदि फिर कभी ऐसा 
दुस्साहस कर, किसी ब्ह्मचारी की परीक्षा करोगे, तो अवश्य ही 


प्रह्यालय घिशान १०८ 


इन्द्रासन से पतित हो जाओगे । इस बात से इन्द्र भय के मारे 
कॉपने लगे और बड़ी प्राथना कर क्षमा माँगी ओर नारद जी 
वहाँ से चले गये । 


७५--बहछाचये से शाक्ति-लाधन 


“बलेन थे पृथिषरी तिष्ठति, बलेनान्तरित्तम्‌ ।” 
“बवीयंमेष बलम्‌”--“बलमेव  वीर्यम्‌ ।” 
( उपनिषत्‌ ). 


बल से ही पृथ्वी ठहरती है और बल से हो अन्तरिक्ष भी 
ठद्दरा हुआ है । वीय ही बल है। और बल का नाम ही वीय है । 

उपनिषदों में बल और वीय का एक साथ वरन कर, दोनों में 
कैसी अच्छी समता दरसाई गई है ! 

वास्तव में त्रह्मचय ही संसार की समस्त शक्तियों का केन्द्र 
है । आज तक संसार में जितने बड़े-बड़े योद्धा ओर बलवान हो 
गये हें--जितने शूर-वीर पराक्रमी हो गये हैं और जितने विजेता 
और रण-कौशल जानने वाले हुये हैं, सब को त्रक्मचय का आश्रम 
लेना पड़ा है। बिना बीय की रक्षा के शारीरिक तथा मानसिक बल 
किसी को नहीं प्राप्त हो सकता । जो योद्धा ब्रद्माचय का नाश कर 
देता है, बद युद्ध-क्षेत्र में जाकर, कभी जय नहीं पा सकता ! 

प्राचीन समय में ज्षत्रिय-कुमारों को भी ब्रद्माचय का पालन 
करना पड़ता था । जब तक वे युद्ध-विद्या में निपुण और शारी- 
रिक बल में पराक्रमी नहीं हो जाते थे, उन्हें बीय-रक्षा करनी: 


कक बह्मचर्य से शक्तिसाधन 


पड़ती थी । युद्ध में अनेक योद्धाओं और बीरों को नीचा दिख- 
लाने पर ही उनका सयंबर विवाह होता था। 

जो पुरुष बल का अजेन करना चाहे, उसके लिये ब्रह्मचये 
हो एक मात्र सल्जीवनी-वटी है। बिना वीये के शक्ति स्थिर नहीं 
हो सकती । 

अब हस अपने पाठकों को ब्रक्मचय से शक्ति-साधन करने 
बोले महाभारत के एक महावीर की कथा सुनाते हैं:-- 

महाभारत के भीष्म पिता को आज भी हिन्दू-जाति नहीं 
भूली है। उनसे बढ़ कर वीर-पराक्रमी कदाचित ही कोई रहा हो। 
उन्होंने अपने पिता के लिये ब्रह्मचय की प्रतिज्ञा की थी । इस 
च्रत के पालन से उनका शरीर बज्ञ के समान हो गया था । बीय- 
रक्षा के कारण ही वे युद्ध में कभी भी पराजित नहीं हुये । उनका 
सारा जीवन बल्ल की ही उपासना में व्यतीत हुआ | वृद्ध होने 
पर भी महाभारत के महायुद्ध में ९ दिल तक पाण्डव-सेता के बड़े- 
बड़े महारथी, शूर-बीर तथा नाना शास्त्र चलाने वाले निपुण लोगों 
के दाँत खट्टं करते रहे | विपत्षियों के दल में त्राहि ! त्राहि ! का 
शब्द होने लगा । वीरबर अजुन॒ और नीतिज्ञ श्रीकृष्ण की भी 
बुद्धि चक्कर खाने लगी । पितामह को यह्‌ शक्ति कहाँ से श्राप्त 
हुई थी ? इसका एक मात्र उत्तर यह है कि उनके अखण्ड ब्रह्म- 
चय द्वारा ! जो कि उन्हें अत्यन्त प्रिय था, और जिस के लिये 
उन्होंने सांसारिक समस्त सुखों को तिलाजलि दे दी थी । 





बह्मचये-विशान ११० 
ब्रह्म चय से सम्पाति-सेवा 
०ज्ञाउनाश्रान्ताय श्रीरस्ति ।” 

( ऐतरेय-बआ्राह्मण ) 


बिना पुरुषार्थ के धन नहीं मिलता ! लक्ष्मी पुरुषार्थ के वश 

में संदा रहती है । 
घर्मार्थ काम मोक्षायामारोग्य घूल मुक्त मम्‌ ।” 

धम, अथ, काम और मोक्ष का उत्तम साधन आरोग्य ही है। 
एक आरोग्य के अधीन सब कुछ है । 

ब्रग्मचय से ही प्रचुर घन प्राप्त किया जा सकता है। 
व्यभिचारी पुरुष का धननष्ट हो जाता है । त्रह्मचारी अपने नियम 
का बड़ा दृढ़ होता है। वह अपने संयम-बल से सम्पत्ति एकत्र 
करता है। उसमें सतत परिश्रम का अभ्यास होता है । जो लोग 
ब्रह्माचय का नाश कर देते हैं, वे सम्पत्ति की रक्षा नहीं कर 
सकते | बड़े-बड़े धनी जब तक ब्रह्मचय-रत रहे हैं, तब तक 
उनकी उन्नति होती गई है। लक्ष्मी सदा ब्रह्मचारी तथा उद्योगी 
की ओर रहती है। यदि धनवान बनना हो और अपने सच्चित 
धन को सुरक्षित करना हो, तो वीय-रक्षा पर पूर्ण ध्यान दो ! 

ज्रह्मदर्य अनेक प्रकार की सेवाओं का भी मूल कारण है । 
देश, जाति, समाज, राज्य और आत्म-सबायें बिना ब्रहद्मचय के 
निभ नहीं सकतीं । सेवाओं का आधार आरोग्य है। शरीर के 
स्वस्थ रहने पर दी मनुष्य सेवा में सब प्रकार से लग सकता है । 
वह स्वास्थ्य वीय-संरक्षण के अधिकार में है। ब्रह्मचारी पुरुष 
औरों की अपेक्षा बहुत काये कर सकता है। आज तक जितने 


१११ बह्मचरयें से अपूर्व मेधा 


प्रकार के सेवक हुए हैं, सबको इस अमूल्य सिद्धान्त की प्रतिष्ठा 
करनी पड़ी है। धमे-सेवक, देश-सेवक, जाति-सेवक तथा राज्य- 
सेवक---सब ब्ह्मचय की शरण में रह कर ही अपने मनोरथ सफली- 
भूत कर सके हैं। इसलिये जो सेवा-कार्य करना चाहे, वह इस 
ब्रल्नचय-घल को अवश्य प्राप्त करे । 





७--ब्रह्म चय से अपूर्व मेधा 


५प्रेधा देवेस्स्ें रुपास्था |” 
( श्रुति ) 


मेधा बह शक्ति है, जिसकी सभी विद्वान्‌ लोग उपासना 

करते हैं । 
“मेघा दिव्या यरा शक्ति, ब्रह्मचयंण गृह्मयते ।” 

मेधा वह पत्रित्र और श्रेष्ठ शक्ति है, जो वीये-रक्षण के द्वारा 
अहण की जाती है। 

मेघा वास्तव में इश्वरीय-शक्ति है। इसके बिना सब व्यथ्थ है। 
प्राचीन समय में हमारे पूवज आय लोग, इसकी बड़े परिश्रम से 
उपासना करते थे | इसके लिये देवताओं से बर प्राप्त करते थे। 
इसके लिये अपना स्वेस्व अपण कर देते थे । 

इस मनुष्य-शरीर में मस्तिष्क सब से श्रेष्ठ स्थान माना गया 
है। वह मेधा-शक्ति इसी विहार-क्षेत्र में विचरण करती है। 
बद्माचारी पुरुषों की मेघा अत्यन्त तीत्र होती है । उनके 
मस्तिष्क में सदोव उन्नत विचार-प्रवाह प्रवाहित होता रहता है । 


प्रह्मजयं-विज्ञान श्श्र 


धीय-रक्षा से मस्तिष्क बहुत प्रबल दो जाता है। निर्बल मस्तिष्क 
की अपेत्ञा बलवान मस्तिष्क अधिक काये कर सकता है। यह 
बात बहुत हो सत्य दे कि उत्तम मस्तिष्क में ही उत्तम मेथा रह 
सकती है,। जो पुरुष अपने बीय को सुरक्षित रखता है, उसी का 
मस्तिष्क बलिष्ठ और मेघा तीत्र हो सकती है । 

यह बात हम बहुत से भ्रन्थों में देखते हैं. कि हमारे ऋषि- 
मुनि बड़े मेधावी और विद्वान्‌ होते थे। बड़े से बड़े ग्रन्थ को एक 
बार सुन कर ही स्मरण रखते थे । उनके पास नाना विद्यायें और 
कलायें थीं । गुरु लोग अपने विद्यार्थियों को गू ढ़ से गू ढ़ ज्ञान की 
शिक्षायें देते थे और वे बिना परिश्रम के उनके वाक्य तक कण्ठस्थ 
कर रखते थे । बहुत से लोग बहुश्रत द्वोते थे । उनका यही काम 
था कि वेदों तथा शाख्न्‍्नों को सुनकर ही परिडत हो जाते थे । 
उन्हें पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं होती थी । इसीलिये बे बहु- 
अत कहे जाते थे और लोग उनकी बड़ी प्रतिष्ठा करते थे । 

ऊपर की बातों को जान कर यह प्रश्न मन में उठता है कि 
उनको क्या ऐसी विलक्षण शक्ति प्राप्त थो, जिससे कि वे ऐसा कर 
सकते थे ? आजकल की तो यह दशा है कि सौ बार का रटा 
हुआ एक फ्ोक भी भूल जाता है। उन्‍हें दिव्य मेधा-शक्ति प्राप्त 
थी ! यह मेधा-शक्ति उन्हें मिलती कहाँ से थी ? उनके त्रह्मचये 
के प्रताप से । वे लोग त्रद्मचय का इसीलिये पालन करते थे कि 
उनकी मेधा इतनी तीत्र हो, जिससे कि जिस विद्या का वे अध्ययन 
करें, बह स्थायी रूप से बनी रहे | इस विषय में एक आख्यायिका 
नीचे दी जाती है:-- 

केसरी-कुमार हनूमान का नाम जगस्मसिद्ध है। वे बाल- 


११३ अह्मचय से दीर्घायु 


जह्ाचारी थे | एक दिन वे सूर्य नारायण के पास वेद पढ़ने के 
लिये गये ! उन्होंने उनसे वेद पढ़ने की प्राथना की। इस पर 
उन्होंने हनूमान से कद्दा कि हमें पढ़ाने में कोई आपत्ति नहीं, पर 
मैं जो कुछ कहूँगा, एक द्वी बार, कदाचित्‌ तुम उसे प्रहण न कर 
सको ! फिर तुम्हें हमारे रथ के साथ उलदा चलना द्वोगा। यह 
बात ह॒मुमान ने मान ली और सूय भगवान के तीत्र घोड़ों के रथ 
के आगे उलटे पाँव विद्या पढ़ते हुए अस्ताचल तक गये । फिर 
सूय ने उनसे सुनाने को कहा । उन्होंने सस्वर जो कुछ पढ़ा था, 
कह सुनाया । सूथ ने उनकी अपूर्व मेधा की बड़ी भ्रशंसा की और 
उनको आशीवोद देकर बिदा किया । 





८--ब्रह्मचथ्थे से दीधघांयु 
“दीर्घा युब्रह्म चर्यया ।”? 
( सूक्ति ) 
ब्रह्माचय-त्रत के पालन करने से मनुष्य को दीघोयु प्राप्त 
होती है । 
यो विभर्ति दाक्षायर्ण हिरणयं, 
स देवेषु रुख॒ुते दीघे मायुः, 
स मानुषेषु छछुते दीर्घमायु: । 
( यजुरदेंद ) 
जो अपने शरीर में अनुपम वीय॑ को रक्षित रखता है, बह 
विद्वानों में दीघोयु प्राप्त करता है--वह साधारण लोगों में भी 
दीघेजीयी होता है। 


ब्रहमसय-विज्ञान ११७ 


अपने में वीये भरने वाला पुरुष, ज्ञानी हो या अल्पन्न, उसे 

दोनों अवस्थाओं में दीघधंजोवन प्राप्त होता है । 
न तद्गाक्तांसि पिशाचाश्चरन्ति, 
देधाना मोजः प्रथमजं छोतत । 
( गजुषद ) 

जो पुरुष बीये की रक्षा करता है । उसे राक्षस और पिशाच 
नहीं सताते । यह बोीय विद्वान लोगों का आत्मतेज या दिव्य 
गुणों का सारांश है। यह उन में प्रथमतः उत्पन्न होता है । 

“राक्षस! नाम है पापी का और 'पिशाच' दुष्ट को कहते हैं । 
एक ब्रह्मचारी पुरुष को पापो और दुष्ट का कुछ भी भय नहीं 
रहता । वे इसके प्रभाव से खय॑ भयभीत रहते हैं और किसी 
प्रकार का कष्ट नहीं दे सकते । वीय की रक्षा करने वाले से, पापी 
और दुष्ट का, उसे नष्ट करने में, कुछ भी वश नहीं चलता । 

यह बात सभी लोग जानते हैं कि “राक्षस” और 'पिशाच! 
के लगने से मनुष्य का आयुबल ज्ञीण हो जाता है। इसीलिये 
लोग उनसे बचने का उद्योग करते हैं । पापी और दुष्ट पुरुष भी 
मनुष्य के आचरण को भ्रष्ट कर देते हैं । इनके सम्पक से आयु- 
बेल का हास होता है। जो लोग सच्चे बीय-रक्षक हैं, वे इनसे 
बचे रहते हैं । 

व्यभिचार से मनुष्य का आयुबंल क्षीण हो जाता है। 
प्राचोन अथवा अवोौचीन समय में एक भी व्यभिचारी पुरुष 
दीघेजीवी होता नहीं देखा गया। इतिहास में दीघेजीवी पुरुषों के 
जीवन-चरित के पढ़ने से यह बात पूर्ण रूप से सिद्ध हो चुकी 
है कि बरह्मचय के पालन से ही उनको दीघेजीवन आप्त हुआ था । 


११५ ब्रह्मचय से दौर्घायु 


दीघजीवन का मूल कारण बीय-रक्तण है। जिसका जितना ही 
पुष्ट वीय है, बह उतना ही अधिक दिनों तक जीवित रद्द 
सकता है । 

ब्रह्मचय में वीय-रक्षा प्रधान है। वीय के रक्षित होने पर 
श्रोज की वृद्धि होती है। ओज की बढ़ती के ही भीतर जीवनी- 
शक्ति है । इसी अद्भुत शक्ति से मनुष्य का शरीर सुदृद और 
स्वस्थ रहता है । शरीर की सुदृदता और खस्थता के ही ऊपर 
दीघोयु अवलम्बित है । 

कहने का अभिप्राय यह है कि ब्रकह्मचय के पालन से ही 
दीघजीवन प्राप्त हो सकता है । जो जितना दीघंजीवी होना चाहता 
है, वद्द उतना ही बीय की रक्षा करे । वीये का व्यय ही जीवनी- 
शक्ति का प्रधान नाशक है | 

कुछ लोगों का कहना है क्रि सतयुग, ज्रेता और द्वापर में 
मनुष्य का आयुबल विशेष द्दोता था, सो अब कलियुग के कारण 
कम दो गया है । इस बात को हम मानते हैं, पर इसके साथ 
यह भी था कि अन्य युगों में त्रद्मावय का पालन भी विशेष रूप 
से किया जाता था, जो दिन पर दिन घटता ही गया और कलि- 
युग में नाम द्वी नाम रह गया | यदि इस समय भी बज्रक्मचय का 
विधिवत पान हो, तो अब भी दीघंजीयी पुरुष हो सकते हैं । 
यह कोई विचित्र बात नहीं ! अब हम कुछ दीघंजीवी पुरुषों के 
नाम और उनकी अवस्था की तालिका नीचे लिखते हैं । इस 
तालिका से पाठक स्वयं जान जायेंगे कि ये पुरुष किस प्रकार के 
खत्पुरुष, धर्मनिष्ठ और सदाचारी थे:-- 

भीष्म पितामद्र १७०, महर्षिव्याख १५७, बसुदेव १५०५, 
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अगवान्‌ बुद्ध १४०, धृतराष्ट्र १३५, श्रीकृष्ण १२६, रामानम्द 
गिरि १२०, महात्मा कबीर १२०, युगराज लोहकार ११५, 
महाकथि भूषण १०२, स्वामी सच्चिदानन्द, १०० महाकावि मति- 
राम ९९, गोस्वामी तुलसीदास ९१, यतीन्द्रनाथ ठाकुर ८५ और 
भक्त वर सूरदास ८० वर्षो" तक जीवित रहे । 

'८० से लेकर १०० बष तक की अवस्था के इस समय भी 
कई पुण्यात्मा विद्यमान हैं । लेखक ने स्वयं कई ऐसे सो वर्षो' के 
पुरुषों को देखा है, जिनकी नेत्र-ज्योति, शारीरिक स्थिति और 
स्मरण-शक्ति उत्तम, दृढ़ तथा तीत्र थी । उनसे तथा उनके जानने 
वालों से पूछने घर यह्‌ बात जानी गई कि वे बाल-प्रह्मजारी या 
नियमपूथक वीये-रक्षक थे । 

श्रीमद्भागवत के अनुसार कलि-काल में भी मनुष्य के आयुबल 
का परिमाश १२० वर्षों का है । इससे पूर्व मरने वाले अकाल 
मृत्यु से मरते हैं । जह्मचय-त्रत से हीन होने वाले ही लोग५द्स 
अकाल मृत्यु के प्रास होते हैं) वीय का विधिवत्‌ रक्षा करने वाला 
पुरुष ही अपने आयुबल का पूर्ण डपमोग कर सकता है। 
अथववेद में १०१ प्रकार की मृत्युयें ( शरीर से आत्मा 
के प्रथक्‌ होने की आवश्यकतायें ) मानी गई हैं । उनमें से १०० 
तो अकाल झ॒त्यु हैं । पूर्ण मृत्यु उनमें से १ ही है । इस अन्तिम 
मृत्यु से मरने वाला पुरुष ही भाग्यवान है ओर उसी की सदूगति 
होती है । जो लोग अकाल मृत्यु से मरते हैं, वे मोक्त के अधि- 
कारी नहीं होते । इसलिये जो लोग अकाल मझृत्यु से बचना चाहते 
हैं, उन्हें त्रद्माचय का अवश्य पालन करना चाहिये ! 


११७ प्रह्मचय से उत्साह-सादखस- 


६--ब्रह्म चये से उत्साह-साहस 


उत्साह और साहस के बिना संसार का एक काम भी सुचारु- 
रूप से सम्पादित नहीं हो सकता । इन दोनों का निवासस्थान 
हृदय है। जिसका हृदय जितना ही बलिए है, वह पुरुष उतना 
ही उत्साही और साहसी हो सकता है । हृदय का बलवान होना 
ब्रद्मचये के अधीन है। जिसने वीय की रक्षा की है, उसमें 
उत्साह और साहस की छाया हम देख सकते हैं । वीय के 
बिना हृदय कभी पुष्ठ नहीं हो सकता । यह बात प्रायः: देखने 
में आती है कि व्यभिचारी पुरुष अमनुत्साही और असाहसी दोते 
हैं । अब पाठक समभ गये होंगे कि उत्साह और साहस का एक 
मात्र मूल वीये है--जरह्म चय का पालन है । 

पवन-पुत्र हनूमान जानकी को खोजने के लिये समुद्र पार कर 
लक्का में पहुँचे। वहाँ उन्होंने बहुत ढेँढ़ा, पर जानकीजी का कुछ भी 
पता न चला | तब बे बहुत घत्रड़ाये और बेठ कर विचारने लगे 
कि यदि जानकी नहीं मिलीं, तो में जी नहीं सकता। मेरे मरने पर 
सुप्रीव भी मेरे शोक में मर जायेंगे । इस प्रकार राम-लक्ष्मणादि 
सभी एक के शोक में दूसरे मर जायेंगे । इन सब बातों के पश्चात्‌ 
उनको अपने ब्रह्मचय का ध्यान हुआ और इस कारण से उनके 
हृदय में उत्साह का पुनः सथ्चार हो उठा । उन्होंने विचारा कि 
कठिन से कठिन काय उत्साह से सम्पादित हो सकता है। बाल्मीकि- 
रामायण में उन्होंने उत्साह की बड़ी प्रशंसा की है । अन्त में इसी 
उत्साह के कारण उन्होंने जानकी को खोज कर द्वी शान्ति ली । 

भीष्म पितामह काशिराज की अम्बा, अम्बिका और अम्बा- 
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लिका नाम की तीन कन्यायें जीत कर ले लगे। अम्बिका और 
अम्बालिका का विधाह तो अपने दोनों छोटे भाई चित्राज्भद और 
विधित्रवीय के साथ कर दिया, पर ब्रह्मचारी रहने के कारण 
अम्बा को लौटने की आज्ञा दी । इस पर अम्बा को दु:ख हुआ । 
€सने महायोद्धा परशुराम के पास जाकर अपना कष्ट निवेदन किया। 
उन्होंने कहा कि हम तुम्हारे लिये भीष्म से युद्ध करेंगे। यदि वे 
हम से परास्त दो गये, तो तुम्हारा चिवाह उनसे करा दिया 
जायगा । वे अम्धा को लेकर भीष्म के यहाँ आये और सम- 
माया कि तुम इसके साथ विवाह करलो । पर उन्होंने अस्वीकार 
कर दिया | भीष्म ने यह बात कही कि यदि आप से युद्ध में हार 
गया तो विवाह कर छूँगा । दोनों में घोर युद्ध उन गया। भीष्म 
के हृदय में ब्रह्मचय के कारण अटूट साहस था। उन्होंने उसीका 
स्मरण किया और उन्हें विश्वास हो गया कि मेरा पक्त न्याय का 
है और में पराजित नही हो सकूँगा | अन्त में परशुराम जी हार 
कर चले गये । 

अब इन दो कथाओं से उत्साह और साहस का परिचय पा 
गये दोंगे । ब्रह्मचय के पालन करने वालों को ही ये दो दिव्य 
शक्तियाँ श्राप्त होती हैं । यदि उत्साह-साहस से अपने को भूषित 
करना है---तो अपने वीय की भली भाँति रक्षा करनी चाहिये । 





१०--ब्रह्मचये से स्वास्थ्य-रज्ञा 


“शुरीरमायं खलु धर्मेसाधनम” 
ह ( वैद्यक ) 
इमारा शरीर ही सब धर्मा' का प्रधान साधन है । 


११९ प्रहाचय से स्वास्थ्य-रक्षा 


“चर्मार्थंथाममोजाणामारोग्यं सूलमुत्तमम्‌ ।” 
सूचि ) 
घम, अर्थ, काम और मोक्ष का मूल कारण आरोग्य ( स्वा- 
स्थ्य) दी दै। 
अब हम वैद्यक मतानुसार स्वास्थ्य के लक्षण लिखते हैं | इन 
लक्षणों के.विपरीत होने से अस्वस्थ या रोगी सभमना चाहिये:- 
समदोषः समापझिश्च, समधातु मलक्रियः | 
प्रसशन्नास्मेन्द्रिय मनाः, खस्थ इत्यमिधीयते ॥ 
( मद्॒षिं श॒श्र॒त ) 
जिस मनुष्य के तीनों दोष, ( वात, कफ और पित्त ) अप्नि 
( अन्न पचाने और भूख लगाने वाली शक्ति ) धातु ( रस, रक्त, 
मांस, मेदा, अश्थि, मज्जा, और बोय ) मल और मूत्र आदि 
उचित अवस्था में हों--जिसके आत्मा, इन्द्रिय और मन प्रसन्न 
तथा अपने अपने कार्यो' में लगे हों, वह पुरुष खस्थ कहलाता है। 
स्वास्थ्य की परिभाषा हो चुकी। अब यह देखना है कि भारत- 
वोसियों में कितने लोग स्वस्थ हैं । हमारे विचार से एक भी नहीं, 
ऊपर के दिये गये लक्षण कदाचित्‌ ही किसी भाग्यशाली पुरुष में 
घटते हों । किसो को वात-विकार, किसी में कफ का कोप, किसी 
में पित्त को विक्रति, किसी की अभि बिगड़ी हुई, किसी के रखा- 
दि धातुओं में ज्ञीणता, किसी का मल दूषित और किसी के मूत्र 
अनियमित द्वो गया है । हमारे विचार से इन सब बुरे लक्षणों का 
एक मात्र कारण ब्रह्मययय का अभाव है । एक वोय-क्षय से 
अनेक दुगुण उत्पन्न हो जाते हें ! हमारे स्वास्थ्य का सर्वोत्तम साधन 
ज्द्माचय है । त्रद्माचारी पुरुष ही उत्तम स्वास्थ्य का लाभ कर 
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सकता है । जो व्यभिचारी पुरुष हैं, उन्हें भान भी नहीं होता 
और उनके शरीर में धीरे-धीरे अस्वास्थ्यकर लक्षण उत्पन्न हो 
जाते हैं, और फिर वे ही बढ़ते-बढ़ते नाश का कारण बनते हैं । 
द्नि्चर्या निशाचर्या, ऋतुचयां' यथोदिताम्‌ ! 

, आचरन्‌ पुरुषः स्वस्थः, सदा तिष्ठति नान्यथा ॥ 

दिनचया, ( प्रातःकाल से सायंकाल तक के नियमिव कम ) 
रात्रिचयों ( सायंकाल से लेकर प्रभात तक के कृत्य ) और ऋतु- 
चयो ( छः ऋतुओं में आद्वार-विद्ार के नियम ) का उचित रौति 
से पालन करने से ही मनुष्य सदा खसथ रह सकता है । अन्यथा 
नहीं ! 

इन चर्याओं का यथाविधि पालन करना भी त्रद्बाचय है। 
जो ऊपर की तीनों चर्याओं का पालन कर अपने स्वास्थ्य को 
बिगड़ने नहीं देता, वह पुरुष वास्तव में त्रह्मचारी है । इन चयौओं 
को नियमित रूप से ही करने के लिये ब्रह्मचय की आवश्यकता 
होती है । हमारे प्राचीन त्रह्मचयोश्रम में इन्हीं को संयमित और 
निष्ठित करने के लिये ब्रह्म चारियों को बहुत समय तक वहीं रहना 
पड़ता था। फिर वहाँसे गृहस्थाश्रम में प्र विष्ट दोकर, इन्हीं चयोओं 
का पूर्ण अभ्यास किया जाता था । 

अब पाठक सममक गये होंगे कि अद्माचये और स्वास्थ्य का, 
कितना घनिष्ट सम्बन्ध है | जहाँ अह्माचय नहीं, वहाँ स्वास्थ्य 
नहीं । जद्दाँ त्रद्मचय की प्रतिष्ठा की जाती है, वहाँ स्वास्थ्य के 
लिये रोना नहीं पड़ता । 


१२१ ब्रह्मचय से छुसन्‍्तान 
. ११--अद्यचये से सुसन्तान 


: कोर्ष्थः पुञेण जातेन, यो न विद्ान्न धार्मिकः । 
( नीति ) 


उस पुत्र के उत्पन्न होने से क्या लाभ, जो कि न तो विद्वान्‌ 
है और न धार्मिक हा ? 

सबके मन में यही अभिलाषा रहती है कि सन्‍्तान हो, जिससे 
कि हमारी वंश-वबृद्धि हो । वह अच्छी भी हो, जिससे कि हमारा 
संसार में यश फैले | यह बात बुरी नहीं है । पर बहुत थोड़े लोग 
हैं, जो नियम-पूवऋ सनन्‍्तान उत्पन्न कर सकते हों । कितने लोग 
ऐसे हैं जो मर जाते हैं, पर उन्हें पुत्र-पुत्रियों के मुख-दशन का 
सौभाग्य नहीं प्राप्त होता । कुछ के बच्चे ही बच्चे होते रहते हैं, 
पर वे जीते नहीं | कुछ के कुछ दिन और बर्षों के लिये होते हैं। 
कुछ के कुछ दिन जीते भी हैं, तो महा मूल और अनेक दोषों 
से पूरित । 

अब हम अपने मन से पूछते हैं. कि इन सब दोषों का क्या 
कारण है ९ तो हमें यही उत्तर मिलता दै कि त्रह्मचय का पालन 
न होना । जब से हमारे देश में ब्रह्मचय॑-प्रणाली उठ गई, तब 
से हममें इन दोषों का सच्चार हुआ है । इससे पहले कभी ऐसी 
अवस्था नहीं थी। हमारे ऋषि-मुनि मनोवाब्छछित सन्तान “त्पन्न 
करते थे । वे सन्‍्तान की इच्छा से ही मेथुन में प्रवृत्त होते थे । 
वीय-रक्षण के प्रताप से बह शक्ति उनको प्राप्त थी कि वे कभी भो 
निष्फल नहीं होते थे । उनकी सन्‍्तान भी उत्तम आचार-विचार 
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वाली होती थी। इतना ही नहीं, वह स्वस्थ और दीघायु भी प्राप्त 
करती थी । पिता-माता के ही संयोग से सन्तान की उत्पत्ति होती 
है । इसलिये उनके गुणावगुणों, का उस पर प्रभाव पड़ना खभा- 
विक हो है । इस सम्बन्ध में एक आख्यायिका है:--- 


पितामह ब्रह्मा ने चार पुत्र उत्पन्न किये। उनसे उन्होंने प्रजा 
की सृष्टि करने को कद्दा । पर वे अस्वीकार कर गये । इसका 
कारण यह था कि ब्रह्मा ने सात्विक वृत्ति से उनको उत्पन्न किया 
था। इसलिये वे त्रह्मचारी और सतोगुणी हो गये। फिर 
ब्रह्मा ने और सात पुत्र उत्पन्न किये। वे राजस वृत्ति से उत्पन्न 
किये जाने के कारण, रजोगुणी और प्रवृत्ति-पारायण हुए। उन्होंने 
प्रजा की सृष्टि की।_ 


अब पाठक ऊपर की आख्यायिका के पढ़ने से समझे गये 
होंगे कि जैसी जिसकी मानसिक वृत्ति रहती है, बेसी ही उसकी 
सन्‍्तान होती है । यदि हम ब्रह्मचारी हैं, तो हमारी सनन्‍्तान भी 
ब्रह्मचये-रत होगी । व्यभिचारी पुरुष की सनन्‍्तान कभी अच्छी 
नहीं हो सकती । जब तक देश में त्रह्मचय का विधिवत्‌ पालन 
नहीं किया जाता, तब तक सुसनन्‍्तान के लिये शताब्दियों तक 
मीखना पड़ेगा । ज्ह्मचर्य-पूवक गर्भोधान करने वाले कचित्‌ दो 
चार पुरुष हों ! जो मैथुन सुसन्‍्तान के लिये पुए्य-कार्य सममा 
जाता था, वह अब अज्ञानी पुरुषों की कृपा से व्यभिचार का 
अज्च बन गया। यह घड़े परिताप की बात है ! 


यदि मनो5ल॒कूल बालक उत्पन्न करना है--यदि सन्‍्तान को 
उत्तम और सदूगुणी बनाना है--यदि उन्हें दीघजीवन-प्रदान 


१२३ ब्रह्मचय से 'रोम-शाम्ति 


करना चाहते हो, तो यह अत्यन्त आवश्यक है कि ब्रह्मचय का 
समुचित पालन किया जाय । 





१२-ब्रह्मचथे से रोग-शान्ति 


जात मात्र नयः शत्रु, व्याधिञ्ञ प्रशमश्नयेत्‌ । 

अति पुष्ठाह़् युक्तोौषपि, सपश्धात्तेन हन्यते ॥ 
( सूक्ति ) 
शत्रु और व्याधि को उत्पन्न होते ही नष्ट कर देना योग्य 
है । क्योंकि इनके बढ़ जाने पर, अत्यन्त ह:-पुष्ट पुरुष भी इन 

के द्वारा मारा जाता है । 

इस देश में स्वस्थ पुरुषों और स्त्रियों की संख्या अँगुलियों 
पर गिनने योग्य हो गई है । अनेक लोग अपने आरोग्य के लिये 
विविध यज्ञ करते रहते हैं, फिर भी वे अस्वस्थ ही रहा करते हैं। 
जनता में निस्तेज और निबल शरीर वाले मनुष्यों को देख कर 
एक बार हृदय थाम कर रह जाना पड़ता है। इस रोग-अस्तता का 
कारण यही है कि लोग त्रह्म चय-अष्ट होकर अपना जीवन बिता 
रहे हैं, इसी से वे प्रायः रोगी देखे जाते हैं । व्यभिचार और 
इन्द्रिय-लोछुपता बहुत बढ़ी जा रही है । अद्मा चय किस पक्ती का 
नाम है, इसका ध्यान ही नहीं है ।'हम बल-पूवेक यह बात कट्दते 
हैं कि एक पुरुष, जो त्रह्मचय का पालन करने वाला है, उसे रोग 
नहीं उत्पन्न हो सकता । जिसने, अपने वीये का महत्व न समझ 
कर, उसको अनियमित प्रकार से अपने शरीर से अलग किया 
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है, वह रोग से बैच भी नहीं सकता ! ध्रायः दुराचारी पुरुषों को ही 
भयड्ूर रोगों का आखेट द्वोना पड़ता है । 

प्राचीन समय में लोगों को आरयः रोग होते ही नहीं थे । 
जिसे रोग होता था, बह पापी और नीच समम्का जाता था। वह 
अपने को धर्माचरण और सदाचार से युक्त करता था। 

आज कल लोग वैद्यक-शाश्ष के हितोपदेशों की अवहेलना 
करने लग गये हैं । ब्रह्मचर्य-युक्त आहार-विहार को छोड़ कर 
प्रकृति के विरुद्ध चलते हैं । इसका परिणाम यह द्वोता है कि वे 
कभी सुखी नहीं रहते | उनके साथ-साथ एक न एक रोग बरा- 
बर चलाता रहता है । नाना प्रकार की औषधियाँ खाते रहते हैं, 
पर अपने दुष्कम को छोड़ने में असमथ रहते हैं | ऐसे लोग 
कभी आरोग्य-लाभ नहीं कर सकते। हमारे विचार से ब्रक्मचय 
सब औषधियों का पितामह है | जो पुरुष इसका विधिवत्‌ सेवन 
करता है, वह कभी रोगी नहीं रह सकता । अमर त-ठुल्य ओषधो- 
पचार करते रहने पर भी, त्रह्मचय का पालन न करये वाल्ला पुरुष, 
रोग-रहित ,नहीं हो सकता । किसी रोग को मूल से नाश करना 
हो, तो उससे छुटकारा पाने तक, अखरड त्रह्मचय का पालन 
करना चाहिये । 

एक बड़े अनुभवी वैद्य थे। उनका कहना था कि १ वष 
नियमित ब्रह्म चय के पालनसे भयद्डुर रोग नष्ट हो सकता है। स 
चिकित्सा का उन्होंने कई रोगियों पर प्रयोग किया और वे सफल 
निकले । तब से वे उसीकी चिकित्सा करते थे, जो उनके आज्ञा- 
नुसार वीय-रक्षा कर सकता था । वे नाड़ी से बीय-नाशक पुरुष 


को जान लेते थे, और फिर उसको औषधि नहीं देते थे । 


१२५ ब्रह्मचय से प्रहाशान 


अब ऊपर की बात से पाठक जान गये होंगे कि ब्रह्म वय 
केसी वस्तु है ? इसके पालन से कठिन से कठिन रोगों का संहार 
किया जा सकता है । 


१३--अ्रह्मचथ से त्रद्मज्ञान 


“शान लब्ध्चा परां शान्ति मचिरेणाधि गच्छुति (” 
( योगेश्वर कृष्ण ) 
ब्रह्म ज्ञान के प्राप्त हो जाने पर मनुष्य बहुत शीघ्र ही परमा- 
नन्‍द्‌ का अधिकारी होता है. । 
“ऋते ज्ञानान्न मुक्तिः ।” 
( शंकराचार्य ) 
ब्रह्मतान के बिना किसी की मुक्ति नहीं हो सकती । 
हमारे ऋषियों ने त्रह्मज्ञान की प्राप्ति के लिये अनेक मार्ग 
निश्चित किये हैं । उन पर चल कर शीघ्र ही ब्रद्याज्ञान प्राप्त 
किया जा सकता है । त्रह्मज्ञान के प्राप्त हो जाने पर, सब कुछ 
सुलभ हो जाता है। इस ज्ञान के लिये ही चार आश्रमों का विधान 
किया गया है । 
छान्दोग्योपनिषद्‌ में इन्द्र-विरोचन-संवाद है । उसमें त्रद्मचय 
से ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति का समर्थन किया गया है | वितामह ब्द्मा 
ने उन दोनों को २२ वष तक अखरड ब्रद्माचय पालन करने की 
शिक्षा दी है । 
“ब्रह्मचयंण हा वेशत्मान मलुपिन्दते ।” 


मरह्मजयं-पिश्ञान श्र्छ 


अक्षचय के पालन करने से निश्चय पूवक यह इच्छित आत्म- 
झान प्राप्त होता है । 
प्रश्नोपनिषद्‌ में ब््मज्ञान के सम्बन्ध में एक बढ़ा ही रोचक 
तथा सार गर्मित कथानक आया है। हम उसे यहाँ उद्धृत करते हैं:- 
कबन्धी और कात्यायन नाम के दो ऋषिकुमार थे । वे दोनों 
ब्रह्मचारी थे। एक दिन वे दोनों ही ऋषिवर पिप्पलाद के आश्रम 
में गये, और उनसे ब्रद्माज्ञान की शिक्षा देने के लिये निवेदन किया। 
तान्‌ € स ऋषिरुषाच--भूय एवं तपसा ब्रह्मचबेंण भ्रद्धया 
सम्पत्सरे संवत्सय्यथ, यथाकामान्‌ प्रश्नान पृच्छथ, यदि विशा- 
नास्यामः सर्चे ह थो घच्यामः । 
पिप्पलाद ने उन दोनों से कहा कि तुम दोनों एक ब्ष तक 
हमारे पास रह कर नियमानुसार श्रद्धापूषक ब्रह्मचय-ब्रत का 
पालन करो। तत्पश्चात्‌ जो प्रश्न चाहोगे, पूछ लेना । हम भी जो 
कुछ ज्ञान होगा, तुम लोगों को यथाशक्ति सममाबेंगे । 
ऊपर के उदाहरण से यह बात जानी जाती है कि त्रह्मक्ञान 
का अधिकारी ब्रह्मचारी ही पुरुष हो सकता है। पिप्पलाद जानते 
थे कि ये ऋषिकुमार ब्ह्मचारी हें, पर त्रह्मज्ञान के लिये उन्होंने 
उन दोनों से एक वषे तक विशेष रूप से ब्रह्मचय का पालन कर- 
वाया । उन्होंने समझा कि अह्यचय के बिना ब्रह्मज्ञान का अनुभव 
नहीं किया जा सकता । 
अब पाठक समम गये होंगे कि ब्द्यज्ञान जैसे सदुविषय 
की योग्यता प्राप्त करने के लिये, त्रद्मचारी रहना, कितना आवश्यक 
है? जो पुरुष ब्रद्मज्ञान का लाभ करना चाहे, वह ब्रह्मचय का 
निश्चय रूप से पालन करे ! 


१२७ ब्रह्मचर्य से मुक्ति अह्मत्व_ 
१४--बअध्य चर्य से सुक्ति-ब्न्‍्मत्व 


“अपुश्रस्थ गतिर्नास्ति, स्वर्ग नेव च नैव थे ।” 

( सूक्ति ) 

पुत्र-रहित पुरुष की मुक्ति नहीं होती । उसके लिये स्वर्ग का 
मिलना तो अत्यन्त असम्भव बात है । 
“स्थ्ग गच्छन्ति ते सर्चे, ये केचिदू ब्रद्मचारिणः ।” 
( सूक्ति ) 
संसार में जितने त्रह्मचारी पुरुष हैं, वे सब स्वगर्मे जाते हैं । 
ऊपर के दोनों बचन शाम्रीय हैं। पहले वचन का दूसरा 
अपवाद स्वरूप है। एक तो पुत्र के बिना मुक्ति ही नहीं बतलाता, 
पर दूसरा कहता है कि बिना पुत्र के स्वर्ग तक मिल सकता है। 
जो लोग त्रद्माचय का पालन करते हैं, वे निविन्न स्वग प्राप्त 
करते हैं । 

यह बात है भी बहुत सत्य ! प्राचीन समय में बालखिल्ब, 
नचिकेता, हनूमान तथा भीष्स आदि अनेक ब्ह्मचारियों ने पुत्र 
उत्पन्न नहीं किया, पर वे मुक्त हो गये। ऐसा क्‍यों ९ क्‍योंकि 
उन्होंने अखण्ड त्रह्मचय का पालन छिया था । 

केवल पुत्र उत्पन्न करने से ही कोई पुरुष मोक्ष या स्वर्ग का 
अधिकारी नहीं बन बेठता । पुत्र के योग्य. होने पर ही ऐसा हो 
सकता है । यदि पुत्र अयोग्य हुआ, तो अपने पितरों को नरक-गामी 
बना के ही छोड़ता है । सुयोग्य पुत्र के उत्पज़ होने से ही मनुष्य 
तीन ऋणों--ऋषि-ऋण, देव-ऋण और पिठ-ऋण ) से मुक्त 
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दोता है। यही उसकी सच्ची मुक्ति है। सुयोग्य पुत्र बिना अह्मचय- 
ज़त के पालन किये, किसी को किसी प्रकार, भ्राप्त नहीं हो सकता। 
व्यभिचारी का शुक्र-सम्भूत पुत्र, सुयोग्य नहीं ही सकता । 

अखरण्ड जह्म चय का पालन करने वाले पुरुषों का पुत्र उत्पन्न 
करने की शास्रों में आज्ञा नहीं है । वे मनसा, वाचा तथा कमंणा 
संसार की सेवा करते हैं। उनकी शिक्षाओं तथा उद्योग से अनेक 
बालक सज्जन और सदाचारी बनकर, अपने कुटुम्ब को यशर्वी 
बनाते हैं । उनके प्रताप से बहुत से विद्यर्थी अपना जीवन-सुधार 
कर पितरों को नरक में पड़ने से मुक्त करते हैं। फिर ऐसे पुरुष, 
जिनके कारण से, अम्य लोग स्वग के अधिकारी बन जाते हैं, वे 
क्‍यों न मुक्ति प्राप्त करें ! । 

सुना जाता है कि पारस भ्रस्तर के स्त॒श से लोह भी सुबर्ण 
हो जाता है। अखणड ब्रह्म चारी भी उसी पारस के समान है; 
जिसके संसर्ग से अबोध बालक भी सुवर के समान गुणवान और 
मूल्यवान बन जाता है। लोहे को सोना बनने की आवश्यकता 
होती है, पारस को नहीं ! जो मुक्त नहीं है, उसे ही मुक्ति को 
आवश्यकता होती है, त्रद्म चारी को नहीं । वह तो स्वयं मुक्त है । 

अब पाठक समर गये होंगे कि ज्ह्मचय मुक्ति और स्वग 
का भी एक मात्र साधन है। जब तक ब्रह्म चये सिद्ध नहीं दोता, 
तब तक मुक्ति भी नहीं प्राप्त हो सकती । 

. मुक्ति तो ब्ह्यचारी पुरुष को दासी बनी रहती है । वे इसकी 
चिन्ता ही नहीं करते .। उनके लिये यह तुच्छ है ! 
. मुक्ति से बढ़कर इेशत्व माना गया है । मुक्तों को भी ईशत्व 

की लालसा लगी रहती है । भनेक योगीजन जिसके लिये आजी- 
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वन तपस्या करते हैं, यदि उनकी साधना पूरी हुई, तो इस पद 
के अधिकारी होते हैं । इस अद्य-पद का प्राप्त करना परम कठिन 
है । केनोपनिषद्‌ में लिखा दैः-- 
न तत्र चक्षुगंच्छति नवाग्गच्छुति न मनो न विद्यः । 
न तो वहाँ तक दृष्टि पहुँचती है, न वाणी जा सकती है और 
न मन ही पहुँच सकता है | हम उसे जानते भी नहीं । 
सर्व॑वेदा यत्पद्मामनन्ति | 
तपांखि सर्वांणिच यद्ददन्ति ! 
यदिच्छुन्तो ब्रह्मचयं चरन्ति | 
तत्तेपदं संग्रहेण  प्रचच्ये ॥ 
( कठोपनिषत्‌ ) 
सब वेद्‌ जिस एद्‌ का चिन्तन करते हैं | सब तप भी जिस- 
को बताते हैं और जिश्वके चाहने वाले त््मचय-त्रत का पालन 
करते हैं, उस ५द को संत्तेप में कहते हैं । 
इंश्वत्व-प्राप्ति के लिये वेद, तप और त्रह्मचय, ये तोन साधन 
हैं | वेद और तप दोनों त्रह्म वर्य के बिना सिद्ध नहीं हो सकते । 
इसलिये त्रह्म चय को हो प्रधानता है। एक त्रह्म चये के अन्तगंत 
वेद और तप दोनों की साधनायें विद्यमान हैं। बड़े-बड़े वेदा- 
ध्यायी और भारी-भारी तपस्वी त्रह्मचय से पतित होते ही अपने 
पद से च्युत हो जाते हैं। अतणव इंशल श्राप्त करने के लिये भी 
ब्रह्मचय सब से बड़ा साधन है । बिना त्रह्मचय के ब्द्ापद दुष्प्राय 
ही नहीं, अपितु नितान्त असम्भव है ! 
अब पाठक समम गये होंगे कि इंशत्व-प्राप्ति के लिये मी 
ब्रह्मचय का पालन करना आवश्यक है । जिसके पालन से इंशत्व 
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जैसे परम पद्‌ का लाभ हो सकता है, उसकी महिमा किससे गाई 
जा सकती है ? 


१५--स्ष्टि के आदि में ब्रह्मचय 


पाठकों के मन में यह शड्ढ उठनी स्वाभाविक है कि क्‍या 
सृष्टि के प्रारम्भ में भी ब्रह्मचय की मयादा स्थिर थी ? इसका 
समाधान हम श्रीमद्भागवत के ठृतीय स्कन्ध के कथानक से करेंगे | 
वह इस प्रकार है :--- 


सनकश्च सनन्‍्दश्, सनातनमथात्मभूः | 
सनत्कुमारश्च पुनीन्निष्कियानूध्वेरेतसः ॥ 
पितामह ब्रह्मा ने सष्टि-रचना के विचार से सनक, सनन्दन, 
सनातन और सनत्कुमार नाम के मुनि-वृत्तिधारी त्रह्मचारी चार पुत्रों 
को उत्पन्न किया । 
तान्ब॒भाषे स्वभूः पुत्रान्पजाः खूजत पुत्रकाः। 
ते नैच्छुन मोत्त-धर्माणों, वाखुदेव-परायणाः ॥ 
ब्रह्मा ने उन पुत्रों से कहा कि पुत्रों ! तुम लोग प्रजा की 
सृष्टि करो ! पर उन्होंने अस्वीकार कर दिया । क्‍यों कि वे त्ह्म- 
चारी और परमात्मा के भक्त थे । 
जन पुत्रों ने प्रजा उत्पन्न करने से अछीकार क्‍यों किया ९ 
इसका कारण यह था किवे सालिक पुरुष थे; उन्होंने इस ज्रद्मचये 
की महत्ता दिखलाने के लिये ऐसा सत्काय किया । 


१३१ अहाचर्य का वायुमरडल 


प्रजापती पितरि शल्यखय मुचुदंचा मनुष्या अछुरा। उषित्व 
ब्रह्म चर्य देवाऊयुः त्रबीतु नो भवानिति तेभ्यो हैत मछर मुचाच 


द्‌ इति ॥ 
( शतपथ ब्राह्मण ) 


सष्टि-रचना के अनन्तर पितामह त्रह्मा के पास देव, मनुष्य 
और असुर त्रह्मचय का पालन करके, क्रमशः पहुँचे । त्रद्मचय का 
पालन करके देव लोग बोले कि पितामह ! हमें अब क्या आज्ञा 
होती है ? इस पर पितामह ने उन्हें “ द्‌ ” अक्षर का उपदेश 
किया । मनुष्यों और असुरों को एक एक कर पास आने पर भी, 
इसी अक्षर का उपदेश दिया । 

सात्विक, राजस और तामस गुण-प्रधान--तीन प्रकार की सृष्टि 
हुई । सात्विक पुरुष दिव” राजस 'मनुष्य' और तामस 'असुरः कह- 
लाये । जो त्रद्मचय का उत्तम पालन करते थे, देव माने गये, जो 
ब्रह्मचय का पालन भी करते थे और यथासमय सृष्टि करते थे, 
बे मनुष्य कहे गये, और जो इन्द्रिय-लोछुप, मदिरा-मांस-भक्षी 
तथा व्यभिचारी थे, वे असुर कहलाते थे | ब्रह्माजी ने त्रिविध 
प्रजा को जह्म च्-पूवक रह कर, इन्द्रिय-दमन, दान और दया का 
“ द ? अक्षर कह कर उपदेश दिया | 

अब पाठक भली भाँति ब्रह्मचय की सृष्टि-कालीन-महत्ता और 
प्राचीनता के विषय में सन्तुष्ट हो गये होंगे । 


१६--बअ्रह्म चथे का वायुमण्डल 


पाठक गण, इस प्रन्थ के प्रथम खण्ड में अथबवेदीय त्रह्मचय- 
सूक्त को, पढ़ ही चुके होंगे। आयं-सांहित्य में कहीं भी, अ्द्गचय 
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का इतना भावमय और व्यांपक वर्णन खोजे से नहीं मिल सकता। 
यह सूक्त वैदिक सभ्यता के सर्वोच्चयुग का परिचायक है । इसमें 
विद्यार्थी, आचाये, देव, राजा, प्रजाजन, कन्या, पशु-पत्ती- 
मृग, समय, दिशा, ऋतु, रात-द्न, सम्बत्‌ , मेघ, औषधि ओर 
वनस्पतियाँ-- सब में त्रद्मचय की उद्धावना की गई है । यहाँ तक 
कि पृथ्वी से लेकर आकाश तक के सभी जीवों को त्रह्मचारी कहा 
गया है । इस प्रकार एक आदर्श त्रद्मचय के वोयुमएडल का रूप 
खड़ा कर दिया गया है । इस प्रकार के वन से हमें दो अभिप्राय 
सूचित होते हैं । वे ये हैं :-- 

(१) यह सारी सृष्टि ऋ्ह्मचय के ही प्रताप से चल रही है । 
जिस क्षण में, उसके त्रह्मचर्य का नाश होगा, वह्‌ भी नष्ट हो 
जायगी । अथात्‌ त्रह्मचय ही अरितित्व है । 

(२) और जब यह बात है, तब तो मनुष्य का एक प्रकार से 
कत्तंव्य हो जाता है कि वह त्रह्मचय-पालन से अपनी जाति के 
अस्तित्व की रक्षा करे ! यही ईश्वरीय आज्ञा भी है । 

यही एक प्रधान कारण था कि मनुष्य-जाति के कल्याण के 
लिये ऋषि-मुनि जन्म भर ब्रह्मवय-तपस्या करते थे। नितान्त आवश्य- 
कता होने पर ही प्रजा की रृष्टि करते रहें | प्रयाग, हरह्वार तथा 
नैभिषारण्य जैसे तीथं-स्थानों पर ८८००० जन-संख्या की बृहत्‌ घम- 
सभा में सदाचार और त्रह्मचय पर विचार करते थे। 'ब्रह्मचये- 
रक्षा! के लिये ही नाना प्रकार की कथा-वाचो, ज्ञान-चचो ओर 
धम-शिक्षा होती थी | कहने का अभिप्राय यह है कि हमारे ऋषि- 
मुनि इस तत्व को भली भाँति जानते थे। और उनका भी उद्देश्य 
देश में अऋद्ाचय का बायुमण्डल बनाना था। क्‍योंकि यद्द उनकी 


१३३ ब्रह्मचय पर प्राजीन मत 


दृष्टि में सर्वोश्च धरम था । और इसी के लिये प्राशपरप से विविध 
सदुपायों से उद्योग करते थे । 
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१७--ब्रह्मचथे पर प्राचीन मत 


इस खरड का यह अन्तिम लेख है । इसमें हमें जहाँ तक, 
अब तक ब्रह्मचय पर प्राचीन म्ंंथों में प्रमाण मिल सके हैं, उन्हें 
देते हैं, इन पर ध्यान देने से विशेष कल्याण को सम्भावना है-- 
“मनुष्य बिना ब्रह्मचय धारण किये हुये, कदापि पूर्ण आयु 
वाले नहीं हो सकते ।” 
( भगवान्‌ ऋग्वेद ). 
“चारो आश्रमों के यथावत्‌ पूर्ण होने ( पालन ) के लिये, 
ब्रद्मचयाश्रम का पालन करना चाहिये ।” 
( भगवान, यजुर्वेद ) 
“ब्रिद्वान्‌ मनुष्यों को योग्य है कि संसार में दो काय निरन्तर 
कर --(१) ब्रक्षबय तथा जितेन्द्रियल की शिक्षा से शरीर को 
नोरोग, बलिष्ठट और दीघंजीबी बनावें और (-) सुविद्या और 
क्रियाकुशलता से आत्मा को तेजस्वी बनावें, जिससे सबंदा आनन्द 
प्राप्त हो !”! 
जैसे प्रसिद्ध अप्रि, बिजली, जठराप्ति और बड़वापि--ये 
चार ओर प्राण. इन्द्रिय तथा गो आदि पश्ु-सब जगत्‌ की 
पुष्टि करते हैं, वैसे ही मनुष्यों को जरह्माचय आदि से अपना वथा 
दूसरों का बल बढ़ाना चाहिये । जो मनुष्य अह्मचय, औषधिपध्य, 
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तथा सुन्दर नियमो के सेबन से शरीर की रक्षा करें,तो उनके भज्ज 
शढ़ होते हैं ।? 
( भगवान्‌ यजुबेंद ) 
“सब पुराणों, प्राचीन संस्कृति और धर्म की रक्षा, ब्रह्म चये-ब्रत 
से होती है ।” 
( भगवान अथबेबेद ) 
“ब्रह्मचय सर्वोत्तम तप है । अखण्ड अह्यचय-ब्रत का ब्रती 
पुरुष देवता है, उसे मनुष्य न समझना चाहिये ।” 
( भगवान शेकर ) 
“ऋषिवर ! ब्ह्मचारी पुरुष सुझे परम प्रिय जान पड़ता है । 
ब्रह्मचय से ही मेरा निभय पद प्राप्त हो सकता है।” 
( वकुण्ठनाथ विष्णु ) 
“देव, मनुष्य और असुर--सब के लिये त्रह्मचय अम्रत-रूप 
है | जो वर-दान चाहे, वह त्रह्म-निष्ठा से प्राप्त हो सकता है ।” 
( पितामद् ब्रह्मा ) 
“अद्याचय से त्रह्मतेज का सञ्दय होता है । पूर्ण तपस्वी अपने 
तप का इसी के बल पर साध सकता है । जो अप्सरा महर्षि 
विश्वामित्र का तपोभन्ञ कर, मुके: निभय करेगी, उसे मेरा सदा 
सम्मान प्राप्त होगा ।”” 
€ देवराज इन्द्र ) 
“हे जाव ! ब्रह्मचय रूपी सुधानिधि तेरे पास है। उसकी 
प्रतिष्ठा से अमर बन ! निराश मत हो ! मनुष्यता को साथक 
' धनाने का उद्योग कर !” 
(भगवती श्रुति) 


१३५ _अह्याचर्य पर आसीन मत 


“ज्ह्मचय-श्रत का पालन करते हुये, वेदादि शास्त्रों का अध्ययन 
योग्य है। अधिकारी पुरुष ही अपनी सम्पत्ति की रक्षा कर 
सकता है ।” 

( महर्षि अंगिरा ) 

“हे निष्पाप ! ब्रह्मचय से ही संसार की स्थिति है। मूलाधार ' 
के नष्ट होने पर ही पदाथ का नाश होता है । अन्यथा नहीं !” 

( मदृर्षि वशेष्ठ ) 

“ब्ह्मचर्य का पालन अह्मपद का मूल है। जो अक्षय-पुण्य 
को पाना चाहता है, वह निष्ठा से जीवन व्यतीत करे |” 

( देवर्षिनारद ) 

“मुनिवर ! तुम्हारा शाप अद्जीकार करता हूँ । विवाह करने 

से तुम्हारा ब्रह्म चय-ब्रत खश्डित हो जाता और लोक-कल्याण में 
बाधा उपस्थित होती । इसलिये माया करनी पड़ी ।” 

( भग्रावन विष्णु ) 


“मोक्ष का दृढ़ सोपान ब्रह्म चर है। त्रह्मचयाश्रम के सुधरने 
से सब क्रियायें सफल होती हैं ।” 
( महामुनि दक्ष ) 
“ज्रज्ल चय से हो त्रह्मस्वरूप के दृर्शन होते हैं। हे प्रभो ! 
निष्कामता ही प्रदान कर दास को कृतार्थ करें !” 
( मुनिवयय भारद्वाज ) 
“अद्य चय से मनुष्य दिव्यता को प्राप्त होता है। शरीर के 
त्यागने पर सदूगति मिलती है।” 
€ मुनीन्द्र गये ) 


प्रद्यायन-पिशायें ११६ 


*“ब्ह्यचर्य के संरक्षण से मनुष्य को सब लाकों में सुख देने 
वाली सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं ।” ४ 
€ मुनिराज झत्रि ) 


“जीवाध्मा त्रद्गधाचर्य से ही परमात्मा में लीन होता है । आप 


. धम ही चारो फल की प्राप्ति का साधन है ।” 
( मदृ्षि व्यास ) 


“ब्रद्मचरय-ब्रत के पालन से मनुष्य के अशुभ लक्षण भी नष्ट 
हो जाते हैं ।” 
“ज्ञो उत्तम घर्म का पालन करना चाहे, वह इस संसार में 
ब्रद्मदय का पालन करे !” 
( पीयुषपाणि घन्वन्दरि ) 
“हू राजन ! ब्रह्मचारी को कहीं भी दुःख नहीं होता | उसे 
सब कुछ प्राप्य है । ब्रह्म चर्य के प्रभाव से अनेक ऋषि बत्रद्यलोक 
में स्थित हैं ।” 


( दब्ब्रत भीष्म ) 

“ब्रह्म चारी को सब कुछ सम्भव है । उत्साह से ही सब काय 

सिद्ध होते हैं । वे ही पुरुष-रत्न हैं, जो अपने त्रत का सदा पालन 
करते हैं ।” 

€ मद्दावीर दनूमान ) 

“ब्रह्म दय का पालन कर लेने पर, मनुष्य किसी भी आश्रस 

( गृहस्थ, वाणप्रस्थ और सन्यास ) में प्रविष्ट हो सकता है ।” 

( ऋषाश जाक्षांठ ) 

“ब्द्यचर्य से ही ब्रह्मज्ञान ग्राप्त करने की योग्यता प्राप्त 
होतो है 4 


( ऋषिवर पिप्पलाद ) 


१३७ ब्रह्मचर्य पर प्रओलौन मत 


& ब्रह्मचारी रह कर नियमित रूप से अध्ययत करना 
चाहिये । विधि-रहित अध्ययन करने से स्वाब्याय का फल नहीं 


मिलता ।” 
( मद्दामान्य द्वारीत ) 


“हे जनक जी ! जिसने त्रह्मचय में चित्त की शुद्धि की है, 
उसी को अन्य आश्रामों (त्रह्मचय, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सम्यास) 
में आनन्द मिलता है ।” 

( बाल-ब्रद्मचारी शुरूदेव ) 

“बिना ब्रद्गाचय के (विषय-भोग से) आयुष्य, तेज, बल, वीये, 
बुद्धि, लक्ष्मी, महत्वाकांक्षा, पुएयतप और स्वाभिमान का नाश हो 
जाता है ।” ' 

( स्ट्ृतिकार गौतम मुनि ) 

“इच्छा से वीय का नाश करने वाला बत्रह्मचारी निश्चय पूवक 

अपने त्नरत ( ब्रह्मचय ) का नाश कर देता है । 
€ मद्दामति मनु ) 

“ब्रह्मचय और अहिंसा शारीरिक तप दै ।”” 

( योगिराज कृष्ण ) 

“ब्रद्माचर्य के पालन से आत्मबल प्राप्त होता है ।” 

( योगाचाये पतष्ञलछि ) 

“ब्रह्माचय के बल से ही मनुष्य ऋषि-लोक को जाता है ।” 

€ कपिलमुन ) 


“ब्रह्मचय-ब्रत धारण करने वालों को मोक्ष ( खर्गीय सुख ) 


मिलता है ।” 
€ सनत्युजातमुनि ) 


अज्लसय-थिज्ञान श्३८ 


“बीये ही सारे शरीर का सार है ।” 
“मनुष्य का बल वीय के अधीन है ।” 
“आज ही शरीर की धातुओं का तेज दै ।” 
( वेयक ) 
“अखरड तब्रद्माचय का पालन कर लेने पर, सुलक्षणा स्री 
से विवाह करना चाहिये ।” 
( मिताक्षरा ) 
४ज्ञो मनुष्य ब्रह्म चारी नहीं उसको कभी सिद्धि नहीं होती। वह 
जन्म-मरणादि छेशों को बार-बार भोगता रहता है ।” 
(असृतप्निद्ध ) 
“ब्रह्मा चय से पाप इस प्रकार कटता है, जिस अकार सूर्योदय 


से अन्धकार का नाश होता है।” 
( धर्म-संग्रह ) 





ऊपर की सम्मतियाँ प्राचीत अन्थों के शछोकों के मर्म तथा 
ऋथानकों के अर्थ या भाव-रूप में संगृहीत की गयी हैं । 


तृतीय खण्ड 
-*+शि.>& २4९ 
१--चन्रह्म-वन्दना 


3० त्वां हि मन्द्रतममकशोकेववमदे मद्दि नः श्रोष्यरने । 
इन्द्र न त्वा शवस्ा देवता वायुं पृणन्ति राधसानतमा<ः॥ 


'( ऋग्वेद ४।५।६।२ » 


हे प्रकाशमान परमेश्वर ! तुम कोमल हृदय वाले हो । इस- 
लिये ब्रह्मचये-पूवेक अध्ययन किये हुये, वोयेशाली मन्त्रों से हम 
तुम्हारी आराधना करते हैं । तुम हमारी प्रार्थना को सुनो ! इम्द्र 
और वायु के समान तुम्हारी पूजा भी संसार में होती है । 

तुम इन्द्र और वायु की भाँति इसलिये पूजित हो कि संसार 
तुम्हारे बिना अपना जीवन-निवोह नहीं कर सकता। तुम्हारी 
कृपा से अमोघ पापों और दुष्कर्मियों का नाश होता है । अह्मचारी 
लोग तुम्हारे तेज के लिये अपने ब्रत से विचलित नहीं होते । 
मुम्हारे दिव्य गुणों से ही हमारा सदा कल्याण होता है। हम 
तुम्दारे ही द्वारा सुगन्धित पदार्थो' को देवों तक भेज सकते हैं । 
हमको भी यही शक्ति दो, जिससे कि त्रह्मचय से रह कर विश्व का 
उपकार करें । तुम्हारो कृपा से सब कुछ सम्भव है। तुम हमें भी 
प्रिय और निष्पाप बनाओ ! तुम से हमारी यही प्राथना है । 


अरह्मचय-घिशान १४० 


२--ब्रह्म चरयाञ्रम 
“ब्रह्मचर्याश्रमो ज्येष्ठ;, श्रेष्ठचैच तथाविधम्‌।” 
(सूक्ति 9 

ब्रह्मचयों भ्रम सब आश्रर्मो (ग्ृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास) 

से ज्येष्ठ और उसीः प्रकार श्रेष्ठ भी है। 
“साध्य यत्प्रथमे कम, खु्सांध्यं तत्त सबेंदा।” 
( नाति ) 

पहले पहल जो काय सिद्ध हो जाता है, वह सबंद्दा छुसाध्य 
होता है । 

ब्रह्मचयोश्रम विद्यार्थी की व६ अवस्था है, जिसमें बह प्रविष्ट 
होकर, नियमित समय तक वीये-रक्षा सहित विद्याध्ययन करता 
है। इस आश्रम में प्रविष्ट होने पर, वह माता-पिता से प्थकू हो 
कर गुरु-कुल या ऋषि-कुल में वास करता है। आयुधष्य क। कम से 
कम प्रथम भाग उसे इसी संयमशील अवस्था में बिताना पड़ता है। 

प्राचीन समय में यह आश्रम बड़ा महत्वशाली समझा जाता 
था। राजा-प्रजा सब के पुत्र यथासमय इस आश्रम के अधिकारी 
बनाये जाते थे । जब तक वे इस अवस्था को पार नहीं कर लेते 
थे, वे ग्रृहस्थाश्रम के योग्य नहीं समझे जाते थे। 

घतस््रो5वस्थाः शरीरस्य दृद्धियोवरन सम्पूर्णता किश्ित्परि 
दाणिश्चिति । आषोडश।दु बुद्धि । आपश्चर्विशतेयोंवन् | आ- 
चत्वारिंशतः सम्पूणता ततः किश्ित्परिद्णिश्रेत्रि ॥ 


६ सुश्रुताचार्य ) 
इस शरीर की चार अवस्थायें होती हैं । वृद्धि, योबन, सम्पू- 
णेता और परिद्वारित । १६ वें वर्ष से २५ वर्ष तक सब धातुओं को 


१४१ ब्रह्मचय युक्त अन्याश्रम 


चृद्धि होती है। २० वें व्ष के पश्चात्‌ ४० वें बषे तक सच धातुओं के 
पुष्ट हो जाने से यौवन प्राप्त होता है। ४० वें वष के उपरान्त 
( ६० बष तक ) सम्पूर्णता रहती है। तत्पश्चात्‌ हास प्रारम्भ हो 
जाता है । 

यही कारण है कि कम से कम २५ बष तक ब्रह्मचयोश्रम 
का पालन किया जाता था । बहुत से विद्यार्थी इस आश्रम का 
महत्व समर लेने पर, इससे अधिक समय तक या जीवन पयन्त 
इसी आश्रम में रहते थे । 


३--ब्रह्मचय्य युक्त अन्याश्रम 


ब्रह्मचये परि समाप्य गद्दी भवेत्‌। 
गृदीभूत्वा वनी भवेत्‌ | चनीभृत्वा प्रबजेत्‌ । 


( ब्रह्मश्ष जाबालि ) 


ब्रह्मचयोश्रम का पालन कर लेने पर गृहस्थ बने । ग्रृहस्थाश्रम 
का निबोह करके वनी हो । और वानप्रस्थाश्रम को समाप्त कर 
लेने पर सन्यासी बने । 
*ब्रह्मचारों गरहीः धानप्रस्थो भिश्श्चतुष्टये ।” 
( मनीषी अमर ) 
ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ ओर सन्यासी--ये चार आश्रमों 
के नाम हैं । 
अ्रह्मचारी ग्रहस्थम्ध, वानप्रस्थो यतिस्तथा। 
पते शहस्थ प्रसवाश्थत्वारः पृथगाश्रमाः ॥ 


अ्यय ये- विज्ञान १४२ 


ब्रद्मचारी, ग्रहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी--ये प्रथकू-प्थक्‌ 
चार आश्रम गृहस्थ से उत्पन्न हुये हैं । 

मनुष्य की साधारण आयु १०० वर्षों की मानी गई है ! इस 
प्रकार इसके चार बराबर बराबर विभाग किये गये हैं । उन्हीं के 
प्रत्येक भाग को धर्-शासत्र के सत से आश्रम कहा जाता है । 


(१) ब्रह्मचर्याश्रम 


डपनीतो माणवको, वसेद्‌ गुरुकुलेषु चल । 
गुरोः कुले प्रियं कुर्यात्कमंणा मनसा गिरा ॥ 
( धर्मज्ञ द्वरीत ) 


उपनयन के द्वो जाने पर घालक को गुरुकुलों में जाकर रद्दना 
चाहिये। वहाँ मन, वचन और कम से गुरु के परिवार का 
हित करना चाहिये । 

पहला आश्रम तश्रह्मचर्याश्रम के नाम से पुकारा जाता है। 
ब्रत-बन्ध करके पिता अपने पुत्र को किसी सुयोग्य आचाय को 
समर्पित कर देता है। यहाँ बह बालक आयुध्य का पहला भाग 
(२५ वर्षतक ) विद्याध्ययन, गुरुःसेवा और सदाचार-पालान में 
व्यतीत करता है । इतने काल में उसकी शारीरिक और मानसिक 
शक्तियाँ पूर्ण रूप से विकसित हो जाती हैं और वह ग्ृहस्थाश्रम में 
आने के लिये योग्य बन जाता है । 


कस नन-न---+-नपमपप कप कादशकसापकम. 


१४३ शहस्थाअम 


(२) गृहस्था भ्रम 


चतुर्थ मायुषो भागमुषित्वाधं गुरोड्विजः | 
द्वितीय मायुषो भाग, कृतदारों गहेघसेत्‌ ॥ 


€ धर्मोचार्य मनु ) 


आयुष्य के चार विभाग का प्रंथम भाग गुरुकुल में बिता 
कर, उसके द्वितीय भाग में विवाह कर गृह में वास करे | 

दूसरा आश्रम गृहस्थाश्रम है। इसमें पहले आश्रम की सफ- 
लता दिखलाई जाती है। इसका काल, आयुष्य का दूसरा भाग 
(२५ से ५०) तक है। गृहस्थ का अथ--गृह में रहने वाला होता 
है । इस आश्रम के कत्तव्य-कर्मों का भी नीचे उल्लेख किया 
जाता है:--- 

१--धम के साथ आजीविका के लिये धन एकत्र करना | 

२---सुपात्रों को दान दे कर संसार का हित करना । 

३---नित्य अपने घर में अशभिद्दोत्र करना | 

४--पति-पत्नी में परस्पर प्रेम और सहकारिता का भाव 
रखना। 

५--बालकों का यथा योग्य पालन-पोषण करना तथा शिक्षा 
का प्रबन्ध करना । 

६--देव-पूजन, माता-पिता की सेबा, वेद का पठन-पाठन, 
जीबों की रक्ता और अतिथि-सत्कार करना । 

६--सरल ओर सदाचार युक्त जीवन व्यतीत करना । 

७--झेघर और धमम पर विश्वास रख कर कार्य करना । 
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८--अनाचारों से बचने के लिये सदैव नियम-पूवेक रहना ! 
९---सत्य, शील और सज्नता का परिचय देना । 
१०--परोपकार, दया, ज्ञान तथा उच्च विचारों में रत 


सदैव रहना । 





( ३ ) वान-प्रस्थाश्रम 


शृहस्थस्तु यदा पश्येद्व॒ली पतलित मात्मनः । 
अ्पत्यस्यैवचापत्यं, तदारण्यंसमाञ्रयेत्‌ ॥ 
( धमोचये मजु ) 


गरहस्थ जब अपने शरीर को शिथिल देखे और पुत्र को भी 
पुन्न हो जाय, तब वन में प्रवेश करे । 

तीसरा आश्रम वान-प्रस्थाश्रम कहलाता है। इस में पहले 
कहे हुये, दोनों आश्रमों से विरक्ति होने लगती है । इसका समय 
आयुष्य का तीसरा भाग (५० से ७५ तक ) है । वानप्रस्थ 
का अभिप्राय दी--वन में बसने वाला है । अब हम इस आश्रम 
के मूल कत्तेव्यों का भी नीचे बणन करते हैं:-- 

१--बन में कुटी बना कर रहे और प्रकृति के त्वों का 
निरीक्षण करे १ 

२--संसार के कल्याण के लिये विद्यार्थियों को विद्या- 
दान दे । 

३--पशु-पतक्ती आदि सब को प्रेम की दृष्टि से देखे । 

४--फल, मूल आदि को खाकर अपना जीवन-निर्बाह करे । 
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०५--नाना प्रकार की विद्याओं और विज्ञानों का आबि- 
रुकार करे | 
६--सवेंदा संयम और सदाचार से अपने शरीर को शुद्ध 
और आत्मा को उन्नत बनावे । 
७--अ्रत और हवन से अपने हृदय और बुद्धि को शान्त 
और तीत्र बनावे । 
८--घधम्म-कर्म का आदेश ग्रहस्थों को भी देता रहे । 
९---इन्द्रिय-दमन और योगाभ्यास को दृढ़ करे | 
१०--वरमात्मा के ध्यान और चिन्तन में मन को रमाता रहे । 


(७) सन्यासाश्रम 
घनेषु च विहत्येवं, ठृतीयं भागमांयुषः । 
चतुर्थ मायुषोभागं,त्यवत्वासज्ञान्परिवजेत्‌ ॥ 
( धर्मोाचाय मनु ) 
इस भ्रकार आयुष्य का तीसरा भाग वनों में बिता कर उस 
के चौथे भाग में ( ७०५ से १०० तक ) सब प्रकार के सम्बन्धों 
को त्याग कर सनन्‍्यासी हो जाय । 
चौथे आश्रम का नाम सन्‍्यासाश्रम है | यह्‌ अन्तिम आश्रस 
है। इस में पहले कहे गये तीनों आश्रमों के कर्मो' का भी त्याग 
हो जाता है | सन्‍यास का अथ है--सम्पूर्ण रीति से त्याग । 
इस आश्रम के प्रधान कत्तव्यों का वन नीचे किया जाता है:--- 
१--शरीर-रक्षा के लिये अल्प तथा सात्विक आहार करनों। 


ब्रह्मचय-विशान १४६ 


२---एक स्थान पर न रह कर देशाटन करना । 
३--अपने पविन्न बिचारों से संसार का द्वित करना और 
दोषों को दूर करना | 
४--अपने मन को शुद्ध रख कर आचरण करना । 
५--काम, क्रोध, लोभ, मोहादि विकारों से दूर रहना । 
६--न जीने की इच्छा और न मरने का भय करना । 
७--सत्य बात कहना और कभी मिथ्या का आश्रय न लेना। 
८--आ्राणि-मात्र पर दया रखना और सुख-दुःख को 
समान मानना ! 
५---ज्षमाशोल, शान्त, आत्मचिन्तक और ब्रद्मज्ञ बनना । 
१०--योगाभ्यास और इश्वर-स्मरण में अपना समय बिताना। 





५४--बद्यचर्ययुक्त वर्ण-ब्यवस्था 


“चातुचेण्ये मया सष्ट, गुण-कर्म-चिभागशः ।” 
€ श्रोमण्यद्वीता ) 
चारों वर्णों की रचना, उनझे गुण और कम के विभाग के 
अनुसार की गई है । 
ब्राह्मणो5स्य मुखमासीद बाह राज्यन्यः कृतः। 
ऊरूतद्स्य यद्‌ वेश्यः पदुभ्यां € श॒द्रो अजायत ॥ 
( यजुबेंद ) 
परम पुरुष के भुख से ब्राह्मण, बाहु से क्षत्रिय, ऊरू से बेश्य 
और पग से शुद्र उत्पन्न हुए हैं । सारांश यद्द कि ज्ञान, बल, 
घन और सेवा प्रधान, मनुष्य-जाति के चार विभाग बनाये गये । 


१४७ प्रह्मचरय युक्त घर्ण-व्यवस्था 
१. ब्राह्मण 


अध्यापन मध्ययन य जन याजन तथा। 
०. पर 
दान प्रति प्रदश्चेव, ब्राह्णानामकरपयत ॥ 


( मनुस्यति » 
पढ़ना, पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान देना और दान 
लेना--ये ब्राह्मण के कम हैं । ११ 


शमों दमस्तपः शो, शान्तिराजंच मेवच । 
ज्ञान विज्ञानमस्तिक्य॑, ब्रह्मकर्म स्वभावजम्‌ ॥। 
( श्रीभिगवर्दूर्गाता ) 
मन की शान्ति, इन्द्रियों का दमन, जितेन्द्रियता, पवित्रता, 
ज्षमा-शीलता, सरलता, ज्ञान, विज्ञान और आस्तिकता--ये ब्राह्मण 
के स्वाभाविक गुण हैं । 
३, क्षत्रिय 


प्रजानां रक्तणं दानमिज्याध्यनमेवच् । 
विषयेष्व प्रसक्तिश्, ज्त्रियस्थ समासतः ॥ 
( मनुस्खति ) 
प्रजा-रक्षण, दान देना, यज्ञ करना, अध्ययन करना, जिते- 
निद्रय रहना--ये क्षत्रियों के संक्षिप्त कम हैं । 
शोय तेजो ध्वृतिर्दाचयं, युद्धे चाप्यपलायनम। 
वानमीश्वरभाषश्च, क्षात्र कम स्वभाषजम्‌॥ 
( श्रीभगवदूगीता ) 
शुरता, तेज, पैय, दक्षता, युद्ध में दृद़ता, दान, और आस्ति- 
कता--ये क्षत्रिय के खाभाविक कम हैं । 
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३. वेश्य 


पशुनां रक्षरं दांन मिज्याध्ययन मेबच । 
चरणिक्‍पथ कुसीद्, वेश्यस्य कृषिरेवय ॥ 
( मनस्‍्यति ) 
पथश्ुओं का संरक्षण, दान देना, यज्ञ करना, पढ़ना, व्यापार 
करना, और सूद लेना--ये बैश्य के कम हैं । 


४. शूद्र 
एकमेव तु शद्॒स्य, प्रभुकर्म समादिशत्‌ । 
एतेषामेव वर्णानां, शुश्रषा मलुसूयया ॥ 
( मनुसस्‍्खति ) 


शूद्र का एक ही कर्म निधोरित किया गया है कि ऊपर कहे 
गये वर्णों की बहुत संयमशीलता से सेवा करते रहें । 

द्विजातियों ( ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर वैश्य ) को तो उपनयन, 
अह्याचय ओर वेदाध्ययन का प्रत्यक्ष रूप से अधिकार है। तीनों 
वर्णों के कम भी ऐसे है, जो बिना अह्मचय पालन किये कदापि 
'नहीं चल सकते। अब रहे शूद्र, यदि वे भी त्रह्मचय से न रहें 
तो उन्हें भी सेवा काये का सुचारु-रूप से निवोह करना परम 
कठिन है। क्योंकि योगिवर भठृहरि का कहना है कि सेवा-घर्म 
अत्यन्त कठिन है, उसका पालन करना योगियों को भी दुलेभ 
होता है । 

मनुष्य-शरीर में भी प्रकृति ने चारो धर्णो' की व्यवस्था की है। 
ज्ञान,बल,पऐश्वय और सेवा-कार्य के बिना एक क्षण भी इसकी स्थिति 


१४९ गुरुकल ऋषिकुल 


नहीं हो सकती । इसलिये इस प्रकार भी यह बात स्वाभाविक. 
है कि ब्रह्मचय-ब्रत से इस चातुवण्य की उन्नति की जाय ! 





६--मुरुकुल-ऋषिकुल 


“विद्यायाति गुरोः कुले ।” 
€ साक्ते.). 
विद्यार्थी को गुरुकुल में विद्या की प्राप्ति होती है । 
“कऋषयो मन्त्र-द्रष्टारः ।? 
ऋषि लोग हित की बात विचारने वाले थे, या संसार को 
शिक्षा देते थे । 
आयं-स भ्यता के समय में हमारे इस देश में स्थान-स्थान पर 
गुरुकुल और ऋषिकुल थे। “गुरुकुल' और “ऋषिकुल'---उस 
स्थान को कहते हैं, जहाँ गुरु या ऋषि का परिवार रहता था । 
वह गुरुकुल या ऋषिकुल उस स्थान पर रहता था, जो जल- 
वायु की दृष्टि से सर्वोत्तम ठहरता था। यह प्राय: हरे-भरे बनों 
या उबरा पावंतीय भूमि पर होता था। यहाँ नाना प्रकार के स्वा- 
स्थ्य कारक बवृक्त, फल ओर फूलों को अधिकता होती थी । मिञ्न- 
भिन्न जाति के पशु और मनोहर शब्द करने वाले पक्तियों को आने 
जाने की पूर्ण खाधीनता रहती थी । 
इस एकान्त स्थान में गुरु या ऋषि लोग अपनी पल्ली और 
सनन्‍्तान सहित निवास करते थे । बहुत से ऐसे भी रहते थे, जिनके 
पास पत्नी और सनन्‍्तान नहीं रहती थी । 
गुरु वे लोग होते थे, जो अद्मचयाश्रम और गृहस्थाभ्रम का 


अहायचयं-विशान १५० 


विधिबतू पालन कर, वान-प्रस्थाश्रम में श्रद्ृष्ट होते थे । वे यथा 
समय पुत्र और पोत्रों को ग्रह पर छोड़ कर, इस आश्रम में पधा- 
रते थे। वे पत्नी को भी त्याग देते थे, या उनके स्वीकार करने पर 
अपने साथ रखते थे । उनके आयुध्य का ठृतीय या शेष सम्पूर्ण 
भाग ब्द्बचारियों के विद्यादान और सद्ज्ञान के चिन्तन में व्य- 
तीत द्वीता था । 

ऋषि लोग वे होते थे, जो सदेव ब्रह्म चारी रह कर, लोक का 
कल्याण करते थे । विद्या-दान को वे सब से बड़ा पुण्य सममते 
थे । इसलिये वे प्रायः विद्यार्थियों को अपने यद्०ाँ रखकर बेद तथा 
वेदाज्ों की शिक्षा देते थे । विवाह उनकी इच्छा पर निभर रहता 
था | उनका जीवन परम पवित्र और सात्विक होता था। विद्यार्थी 
लोग उनके अनुकरण से अपने को योग्य बनाते थे । 

गुरुओं और ऋषियों के सिद्धान्त प्रायः एक से थे। गुरु 
लोगों की अपेक्षा ऋषि लोग अधिक निःस्वार्थी होते थे | सपल्नीक 
रहने के कारण गुरुओं को विशेष आवश्यकता रहती थी, पर 
ऋषियों को विशेष मुक्तता थी । 

इन गुरुकुलों ओर ऋषिकुलों में राजा तथा अन्य धमौत्मा 
पुरुष ब्रह्मचारियों के दशन के लिये आते थे और उचित सहायता 
देने के लिये प्राथना करते थे । विद्यार्थी और गुरु सभी स्वात्माव- 
लम्बी द्वोते थे। वे अपने लिये परिश्रम और पुरुषाथ से स्वयं 
वृत्ति-उपारजित कर लेते थे । 

इस गुरुकुल और ऋषिकुल-प्राणाली से देश और समाज का 
बड़ा लाभ द्वोता था । राजा को शिक्षा-विभाग नियत करने की 
आवश्यकता न थी। प्रजा को शिक्षा के लिये कष्ट नहीं उठाना 


१५१ उपनयन-संस्कार 


पड़ता था । राजा और प्रजा दोनों गुरुकुल तथा ऋषिकुल का 
स्वतः सेवा किया करते थे । 

जब से इस देश में गुरुकूल और ऋषिकुल की प्रणाली नष्ट 
हुई, तब से त्रद्माचय और विद्या का लोप ही होता गया। आज 
कल की विदालय-प्रथा से शतांश लाभ भी नहीं होता । गुरुकुल 
काँगड़ी, ऋषिकुल हरद्वार, शान्ति निकेतन बोलपुर, सत्याप्रद्द 
आश्रम अहमदाबाद और कन्या-गुरुकुल दिल्ली से कुछ जनता का हित- 
साधन हो रहा है, पर इस देश की जन-संख्या को देखते हुये, अभी 
नितान्त अभाव जान पड़ता है। इन स्थानों में भी अभी प्राचीन आदशों 
की पूर्ति नहीं की जाती । इनके सञ्चालन में भी अभी प्राचीन 
ता की बहुत कमी है | ये नवीन युग के अनुकूल चलने के उद्योग 
में हैं । हम इनका विरोध तो नहीं करते, पर इतना अवश्य कहेंगे 
कि ब्रह्मचर्य और विद्या की उन्नति के लिये, इनके पास अपूर्ण 
साधन हैं । अतएव हमारा विचार है कि वीय-रक्षा, विद्याध्ययन, 
संसार-सेवा और सुखास्थ्य की कामनों से पुनः उस गुरु-कुल 
और ऋषि-कुल-प्रणाली का उद्धार करना चाहिये । 


६--उपनयथन-संस्कार 
#“संस्कारत्प्रबला जाति; ।” 
संस्कार के प्रभाव से जाति को प्रबलता प्राप्त होती है । 
“उपनीतो माणवको, घसे दू गुरुकुलेषुल ।” 
उपनयन-संस्कार के हो जाने पर, ब्रह्मचारी गुरुकुलों में जा 
कर बास करे ! 


ब्रह्मचये-विशान श्षर 


यज्ञोपवीत संस्कार बड़े मदत्व का है | इस संस्कार के साथ 
दी बालक का ब्रह्मचर्याश्रम प्रारम्भ होता है । 
इस संस्कार की प्रणाली वेदिक है। बिना इसके बालक 
बेद का अधिकारी नहीं होता । प्राचीन काल में इस संस्कार के 
हो जाने पर, माता-पिता अपने बालकों को गुरुकुलों में भेज देते 
थे। उपनीत बालक को उसका आचाय वेद पढ़ाता था । 
प्राय: सभी स्मृतियों ने केवल द्विजाति को ही यज्ञोपवीत का 
अधिकारी माना है। मनुस्मृति में बालक के यज्ञोपवीत-काल का 
इस प्रकार विधान किया गया है:--- 
गर्भाश्माब्दे5कुर्धीत, ब्राह्मस्योपनायनम्‌ । 
गर्भादेकादशे।राशो, गर्भात्तु द्ादशेचिशः ॥ 
गम से आठवें बष में ब्राह्मण का, ग्यारहवें में क्षत्रिय का 
और बारहवें में वैश्य का उपनयन करना चाहिये । 
प्रह्मयपर्चंसकामस्य, काय विप्रस्थ पञुचमे । 
राशो बलार्थिनः बष्टे, वेश्यस्येद्ाार्थिनो5छमे ॥ 
ब्रद्यतेज की कामना से ब्राह्मण का पाँचवें वष में, बलोत्साह्‌ 
की इच्छा से ज्षत्रिय का छठें में और धनैश्वय के मनोरथ से 
बैश्य का आठवें में उपनयन कर देना योग्य है । 
आषोडशाद ब्राह्मणस्य, सावित्नो नाति वत्तते । 
आद्वाविशास्त्त्रबन्धा राचतु विशते विंशम्‌ ॥ 
सोलह बषे के पश्चात्‌ ब्राक्षणों को, बाइस के पश्चात्‌ क्षत्रियों 
को और चौबीस के पश्चात वैश्यों को साविश्नी ( गायत्री मन्त्र ) 
का उपदेश नहीं किया जा सकता | 


१०३ उपनयन-संस्कार 


यदि उपयुक्त वर्षो" से पूर्व यज्ञोपवीत न हुआ, तो बह बालक 
पतित हो जाता है। इसका अभिप्राय यह है कि वह ब्रद्माचय 
और वेदाध्ययन के योग्य यहीं रह जाता। बिना यज्ञोपवीत के 
वह गुरुकुलों में भेजा नहीं जा सकता और अवस्था अधिक हो 
जाने से वह बालक कुसंस्कारी हो जाता है। अधिक अवस्था 
वाले बालक पर आचार अपना प्रभाव नहीं डाव सकता। जब 
कुसंस्कार टृढ़ हो जाते हैं, तो उनका दूर करना बड़ा कठिन हो 
जाता है। इसी लिये प्रझ्मचारी के जिये यज्ञोपवीत-सूत्र के अतिरिक्त 
सगचर्म, मेखज़ा और दसण्ड--ये तीन वस्तुयें भी आवश्यक हैं । 
भगवान्‌ मनु ने इनका भी विधान वर्ण-क्रम के अनुसार मिन्न-मिन्न 
भाँति का किया है । 

यक्लोपवात धारण करने का अभिप्राय यद्द है कि ब्रह्मचारी 
अपने ब्रह्मचये, वेदाध्ययन और गुरु-शुश्रषा में दृढ़ प्रतिक्षता, उत्त- 
मता और क्षमता को प्राप्त करे । सगचर्म का यह अभिप्राय है 
कि पवित्रता, नि:स्वाथपरायणता और स्वाधीनवा-पूबक बहू अपना 
समय व्यतीत करे। मेख्बला का यह अभिप्राय है कि वह अपने 
अनुष्ठान में कटिब द्वार, नियमितता और धार्मिकता से लगा रहे, 
और दण्ड का यह अभिप्राय है कि उन्नत तथा उच्च विचारों 
से आत्म-दम, शरीर-संरक्षण और निर्भीकल के लिये प्रयत्न 
करता रहे ! । 


ब्रह्मचर्थ-विशान १५४७ 
७--यज्ञोपबीत-नवोधि 


“झाखाये डपनयमानो ब्रह्मचारिणं रूणुते गर्भमनन्‍्तः ।” 
( अथवैवेद ) 


आचाय उपनयन किये हुए ब्रक्षचारी को अपने संरक्षण में 

रक्ता है । 
यश्नो पवीतं परम पवित्र, 
प्रजापते यत्सहज पुरस्तात्‌ । 
आयुष्यमत््य प्रतिमुश्च शश्रम, 
यज्ञोयघीतं बलमस्तु तेजः ॥ 
( बतबन्ध ) 

यज्ञोपवीत अत्यन्त पवित्र है । यह ब्रह्मा के आगे ही उत्पन्न 
हुआ । यह आयुधष्य देने वाला है--खच्छ है । इसे धारण करो ! 
यह बल और तेज को बढ़ाता है । | 

उपनयन-संस्कार की विधि भी बड़े उत्तम रहस्यों से भरी हुई 
है | हम संक्तेप में उसके मुख्य अज्ञों का वन यहाँ पर कर देना 
सचित सममतते हैं:--- 

उपनयन से बद्याचर्याश्रम का प्रारम्भ होता है । इसलिये इसका 
नाम ब्रतादेश' भी है। बालक का क्षौर-कर्म कराकर स्नान से शुद्ध 
दोने पर, अप्नि में हवन कराया: जाता है । 

तत्पश्चात्‌ अभि के समीप उसे यज्ञोपवीत धाग्ण कराकर 
गायत्रो-सन्त्र का उपदेश किया जाता है । इस समय म्॒गचम, 
मेखला, दर्ड और कौपीन उसे धारण करना पड़ता है । आचाये 
अपि की उत्तर दिशा में पूवोभिमुख दोकर बेठता है. और 


श्ण्ण यज्ञां पधीत-विधि 


अपनी अऑजली में जल लेकर सविता के मन्त्र से बिन्दु-बिन्दु 
कर शिष्य की अखलि में गिरावा है। इसका अभिप्राय यह है 
कि यदि तुम नम्नता-पूर्वक हमारी रक्षा में रहोगे, तो इसी प्रकार 
क्रमश: हम तुम्हें अपनी सारी विद्या पढ़ाबेंगे । फिर कहता है कि 
सविता ने तेरा हाथ पकड़ा है और अप्रि तेरा आचाये है| इसका 
अभिप्राय यह है कि तू सूथ की भाँति तेजस्वी और अप्रि की 
आँति पवित्र श्रद्माचारी बन। फिर आचाये बालक को सूय के दशन 
करा के प्रार्थना कराता है । 

तत्पश्चात्‌ आचाय बालक के हृदय पर दाहिना हाथ धरकर 
निम्नलिखित मन्त्र पढ़ता हैः-- 

३० मम बते ते हृदयं संदधामि। मम चित्तमनुचित्तं ते 
अस्तु॥ मम धायमेक मनाजुषस्व | दुहस्पतिस्त्वा नियुनकतु 
महाम्‌ | 

मेरे सदाचार के अनुकूल तेरा हृदय हो ! मेरे चित्त का अनु- 
सरण तेरा चित्त करे | मेरी वाणी का अनुकरण तेरी वाणी करे। 
विद्या के देव धुदस्पति तुम्हें मेरे सज्ञ नियुक्त करें । 

आचाय॑ फिर ब्रह्मचारी का दाहना हाथ पकड़ कर पूछता हैः-- 

आचा०--को नामासि ? ( तेरा क्‍या नाम है ) 


ब्रह्मण--अमुक शर्मा5दहम्‌! ( मेरा अमुक नाम है ) 
आचा०--कस्य ब्रह्मचारयंसी ति ? (तू किसका ब्नह्मचारी है) 
बरह्मण--भवत इति । (में आपका ब्द्मचारी हैं) 


आाचा०--इन्द्र स्यथ॒ब्रह्मचाय स्यप्रिराचाये स्तवाहमाचार्य: । 
जैसे इन्द्र त्द्मचारी हैं और उसका आचाय॑ अप्रि है, उसी 
कार में तेरा हूँ । 


प्रशलय- विज्ञान १५६ 


८--ब्रह्मचारी की प्रातिज्ञा 


ब्रतबन्ध हो जाने पर बालक की संज्ञा त्र्मचारी हो जाती 
है । उसे गुरुकुल में जाने की आज्ञा मिलती है । उस समय वह 
बहुत सी बातों की, सबके सामने प्रतिज्ञा करता है। वह प्रतिज्ञा 
वास्तव में देखने ही योग्य है । उस प्रतिज्ञा का सारांश श्रीमान 
पं० सूथ नारायणजी आचाये, जयपुर ने सुन्दर पद्यों में वर्णित 
किया है । पाठकों के लाभार्थ उसे हम यहाँ उद्धुत करते हैं:-- 


कविता 


में बरह्मकुल का बालक बनता हूँ ब्रह्मचारी | 
पढ़ने को बेद विद्या करता हूं में तयारी ॥ 
आयखाय॑ ने कृपा कर उपनीत कर दिया है। 
मन्‍्जों से होम करके पावन मुझे! किया है ॥ 


गुरुमंत्र का सदा ही करता रहूँगा जप में | 
सद्बुद्धि के उदयहित करता रहूँगा तप में ॥ 
अग्म ! मुझे कृपा कर देना वही सुमेधा। 
ध्याते जिसे पितर हैं सब देव ओ सुवेधा ॥ 


रक्षा सदेव करना गायत्रि वेद मातः ! 
करता हूँ ध्यान तेरा साय तथेव प्रातः ॥ 
में सुयं के उदय से पहले सदा जगूँगा। 
बाहर नगर से जाकर शोच-फ्रिया करूँगा ॥ 
मल सूत्र-इ न्द्रियो को घोऊँगा स्त्‌ लगा कर । 
में ज्ञान-मन्त्र सारे पढ़ रूँगा चित्‌ लगाकर ॥ 


१५७ ब्रह्मचारी को प्रतिशा 


में रन कर कुशासन फोरन बिछा जचूगा। 
ध्या करके ब्रह्मज्योतिः पापों से में बचँगा ॥ 


गुर-मंत्र से शिखां को बाँधेँगा नित्य ही में । 
फिर आचमन करूँगा सब धर्म हृत्य दही मैं ॥ 
करके सुप्राण संयम अधघमषंणादि जप के। 
ध्याऊँगा सूर्य को में होगे जो घाम तप के ॥ 
जप से निद्त्त होकर गुरु वन्‍दना करूँगा। 
संमुख सदैव गुरु के भिन्षा मैं ला धरूँगा।॥ 
आशा गुरू की पाके श्रतिशासत्र में पढँगा। 
करने को देश-लेवा आगे सदा बढ़ेंगा।। 


सोऊँगा भूमि पर दी पीऊँगा शुद्ध पानी। 
सात्विक करूँगा भोजन जिससे बनृगा झानी॥ 
मधु-मांस का विघजेन हे मुख्य धघमम मेरा। 
शास्त्रोक्त होम विधि ही है मुख्य कम मेरा ॥ 


मिथ्या कभो न बोलूँ प्रथ को कभी न तोड़ । 
घर्मांथे कष्ट भो जो आये तो मुंह न मोडूँ॥ 
सहकर के शीत-वर्षा तन को खुदढ़ बनाऊ । 
परमार्थ में ही अपना सर्व॑स्व में लगाएऊंँ।। 


स्त्री-संग से सदा ही बचता रहूँगा स्वामिन्‌। 
सट्भ्ंथ में सदा ही रचता रहूँगा स्घामिन ॥ 
कर करक वीय॑-रक्ता तन-मन करूँगा पका। 
धरती पे डाल दूंगा दुष्टो को देके धक्का ॥ 
विद्या-कला का संचय में आज कर रहा हैँ । 
इत्कोष में सुमति का पीयूष मर रहा हूँ ॥ 


अद्यथर्य-यिशान १५८ 


देकर के वेद्‌ू-चिद्या गुरु जब बिदा करंगे। 
गुरुदक्षिणा भी कुछ हम चरणों में ला घरेंगे ॥ 


केसा परम मनोहर होगा अद्दो | समय यह । 
आयाय्य देंगे मुझको करके क्रपा अभय वह ॥ 
प्रेमाशु की छुधारा नयनों से बह चलेगी। 
शुरु से वियुक्त होते दस्तो को मति मलेगी ॥ 





&£-- आचाये के दिव्योपदेश 
“आचार्यों ब्रह्मचारी ।” 
(अथवंधेद) 
आचाय ब्रह्मचारी ( सदाचार का पालन करनेवाला ) द्ोता 
है, या यों कहिये कि आचाय सद्ज्ञान का उपदेश देता है । 
“बेद्‌-प्रदानादाचाय, पितर परिचद्तते ।” 
( घमंज्ञ मनु ) 
वेद-विद्याओं के पढ़ाने के कारण आचाये पिता करके माना 
गया है । 
बालक का विधि-विहित यकज्ञोपवबीत-संस्कार हो जाने पर 
उसके माता-पिता उसे गुरु-कुल में बेद पढ़ने के लिये प्रवृष्ट करा 
देते हैं । वहाँ बह अपने आचाये को पिता मान कर उसकी 
संरक्षकता सें समय व्यतीत करने लगता है । इस अबस्था में 
आचाये उसके हित के लिये नाना प्रकार के दिव्य उपदेश देता 
है । इस कत्तंव्य के सम्बन्ध में वेद-परक तैत्तिरीय उपनिषद्‌ में. 
इस प्रकार लिखा है.-- 


१५९ आचार्य के द्व्योपदेश 


पैद्रनुच्याचार्यों :मस्तेवासिन मनुशास्तिः-- 

आचाय अपने ब्रद्मचारी शिष्य को इस प्रकार शिक्षा देता है:- 

सत्यं घद्‌ । धर्म चर | स्वाध्यायान्मा प्रमद्‌ः । 

हे पुत्र ! तू सत्य बोलना | धर्म पर चलना और स्वाध्याय 
(पाठ) में प्रमाद न करना । 

आचार्याय प्रियं धनमाहत्य प्रजातन्तुं मा व्यवच्छेत्सीः । 

पूरा त्रह्मंचय से विद्याध्ययन के समाप्त होने पर आचाय को 
दक्षिणा देकर, सन्‍्तानोत्पत्ति के लिये गृहस्थाश्रम में प्रवेश करना। 

सत्यान्न प्रमदितिव्यम्‌। धर्मान्न प्रमद्तिग्यम | कुशलाश 
प्रमद्तिव्यम्‌ । 

प्रमाद-वश होकर सत्य से विमुल्च न होना, प्रमाद के कारण 
धम को न त्याग देना और प्रमाद-युक्त हो कर सत्कम को न 
खो बेठना । 

भृत्यै न प्रमद्तिव्यम्‌। स्वाध्याय प्रवचनाभ्याँ न प्रमद्ति- 
व्यम्‌ । देवेपितृकार्याम्यां न प्रमद्तिव्यम्‌ । 

अपने ऐश्वर की वृद्धि में प्रमाद न करमा--अपने पठन-पाठन 
में असावधानता मत करना और देव तथा पितरों के काय से 
विरक्त न होना । 

मातृदेवो भव | पिठ देवों भव। आचाय देचोभव। अतिथि 
देवों भव । 

अपने माता-पिता, आचाय तथा अतिथि का सत्कार करना । 

यान्यनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि। 

जो कम दोष-रहित हों, उनका पालन करना दुष्कर्मों का 
कभी नहीं ! 

यान्यस्माक सुचरितानि तानि त्ययोपास्यथानि शो इतराणि। 
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जो हमारे अच्छे आचरण हों, उनका अनुकरण करना । 
कुचरित्रों का नहीं ! 

ये के चास्मच्छू यो « सो ब्राह्मणास्तेएं २ यासनेन प्रश्य- 
खलितव्यम । 

जो लोग हममें उत्तम त््यज्ञानी हैं, उन्हीं के सत्सक्ल का 
विश्वास करना ! 

अ्रद्धया देयम्‌। अश्रद्धया देयम । थ्रिया देयम्‌ । हिया देयम 
मिया देयम्‌ | सविदा देयम्‌ । 

श्रद्धा से देना--अश्नद्धा से देना--शोभा से देना--ल्व्जा से 
देना--और प्रतिबा से दान देना चाहिये । 

अथ यदि ते कर्म विचिकित्सा वा कृत्त घिचिकित्सा वा 
स्यथात्‌ । ये तत्र ब्राह्मणा: सम्म्शिनो युक्ता अयुक्ता अलुक्षा धर्म 
कामाः स्युयंथा ते तत्न पत्ते रन, तथा तत्र वत्तेथाः । 

कभी कम या ज्ञान सम्बन्धी संशय उपस्थित हो, के एसी 
अवस्था में प्रह्मशननी, पक्तपात-रहित, योगी. अयोगी, द्यावान्‌ 
और घधम के प्रेमी वर्दों जैला आचरण करते हों, वैसा ही आचरण 
करना योग्य है । 

पथ आदेश, एक उपदेश, एवा वेदोप नेषद्‌ू । एतदलुशास- 
नम्‌ | पचमुपासितब्यम्‌ । एवमुचेतदुपास्यम्‌। 

यही आश्चा है, यही उपदेश है तथा यही वेद और उपनिषद्‌ 
की शिक्षा है | यद्दी करना चाहिये । इसी प्रकार के सदाचार का 
पालन कत्तव्य है ! 


१६१ पठन-पाठन के आदेश 


१०--पठन-पाठन के आदेश 


“पालनीया गुरोराशा ४? 
(साकते ) 
गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिये । 
“स्चषां मेवदानानां, विद्यादान विशिष्यते ।” 
( नीति-शासत्र ) 


सब प्रकार के दानों में विद्यादान श्रेष्ठ है । 

हमारे प्राचीन गुरुकुलों और ऋषिकुल्लों की पाठ-प्रणाली 
बड़ी सुखद थी । आज कल की भाँति अनेक प्रकार के प्रतिबन्ध 
नहीं थे । पढ़ने वाले और पढ़ाने वालों में परस्पर शिष्य और गुरु 
का सम्बन्ध था । एक पुत्र और दूसरा पिता के समान माना जाता 
था और इसी प्रकार का परस्पर व्यवहार भी किया जाता था। 
यही कारण है कि पठन-पाठन में विशेष असुविधा न थी । 

तैत्तिरीयोपनिषद्‌ में विद्यार्थी और अध्यापक के लिये बड़े 
ही उत्तम आदेश किये गये हैं । उन्हें हम यहाँ उद्धृत करते हैं:-- 

ऋतअ स्वाध्याय प्रवचने च | सत्यञ्व॒ स्वाध्यय प्रवचने च | 
तपश्च स्वाध्याय प्रवचने ल। दमश्व स्वाध्याय प्रवचने उच। 
शमश्च स्वाध्याय प्रवचने च। अ्रश्नयश्च स्वाध्याय प्रवचने च। 

१--नियमबद्धता के साथ विद्या को पढ़ना और पढदाना 
चाहिये । 

२--सत्य-प्रियता के साथ विद्या को पदना और पढ़ाना 
चाहिये । 

३--परिश्रम-शीलता के साथ विद्या को पढ़ना और पढ़ाना 
चाहिये । 
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४--इन्द्रिय-दमन के साथ विद्या को पढ़ना और पढ़ाना 
चाहिये । 
०--मनोनिगप्रह के साथ विद्या को पढ़ाना और पढ़ाना 
चाहिये । 
६--विज्ञान-तक के साथ विद्या को पढ़ना और पढ़ाना' 
चाहिये । 
७--अग्मिहोत्र के साथ विद्या को पढ़ना और पढ़ना चाहिये। 
८--अतिथि-सत्कार के साथ विद्या को पढ़ना और पढ़ाना 
चाहिये | 
९---मनुष्योचित व्यवहार के साथ विद्या को पढ़ना और 
पढ़ाना चाहिये । 
१०--श्षान-सुधार के साथ पढ़ना और पढ़ाना चाहिये | 
११--ब्रह्म चय रक्षा के सहित विद्या को पढ़ना और पढ़ाना 
चाहिये । 
१०--आश्रित-पालन के सहित विद्या को पढ़ना और पढ़ाना 
चाहिये । 
ऊपर कहे गये आदेशों में १२ बातें पठन और पाठन के लिये 
प्रधान बतलाई गई हैं । इनके देखने से हमें प्राचीन-काल की 
विचारशीलता का भली भाँति बोध हो जाता है। ऐसी उच्च 
शिक्षा-प्रणाली की जितनी प्रशंसा की जाय, थोड़ी है। 
१--नियम-वद्धता २--सत्य-प्रियता ३--परिश्रम-शीलता- 
इन तीनों के बिना विद्या पद़ी और पढ़ाई नहीं जा सकती । शिष्य 
और गुरु दोनों को नियम-बद्ध, सत्य-प्रिय और परिश्रमशील 
दोना आवश्यक है । 


१६३ गुरुमहिमा 


४--इन्द्रिय-दमन ५--मनोनिप्रह ६--विज्ञामन्तक“-इन 
तीनों के साथ विद्या पढ़ने और पढ़ाने से वह फलवती होती है । 
इन्द्रिय-लोछुपता, चित्त की अनस्थिरता और अन्ध विश्वास से 
पढ़ी या पढ़ाई गई विद्या कभो किसी अथ की नहीं होती । 

७--अग्नि-होत्र ८-- अतिथि सत्कार ९--मनुष्योचित व्यब- 
हार--ये तीनों सत्कत्तव्य हैं। विद्या पढ़ने या पढ़ाने का यही 
अभिप्राय है कि इन कत्तेव्यों का विधिवत्‌ पालन हो । शिष्य और 
गुरु दोनों के लिये ये अत्यन्त उपयोगी है। 

१०--जन-सुधार १ १--अ्रह्म चये और १९--आश्रितपालन--- 
इन तीनों के बिना भो विद्या का पढ़ना-पढ़ाना व्यथ है । शिष्य 
और गुरु दोनों को जन-सुधारक, त्रह्मचारी और आश्रित-पालक 
बनना योग्य दे । 

यही कारण था # प्राचीन समय में हमारे देश में शिष्य 
और गुरुओं की विद्या सफल होती थी । बे लोग इन्हीं आदेशों 
को ध्यान में रख कर विद्या पढ़ते और पढ़ाते थे। यादि आजकल 
भी इन आदशों पर चला जाय, तो ब्रह्मचय और विद्या का पुनः 
देश भर में निश्चय रूप से प्रचार और सुधार किया जा सकता है । 





११-शुरू-महिसा 
“आचायंस्ततत्ञनभसत्री उभेइमे उर्वी गग्भीरे प्रृथिवाँ दिवश्थ ।” 
( अथवेवेद ) 
अआचाये अत्यन्त गम्भीर, भौतिक और आध्यात्मिक ज्ञान, 
जिससे दोनों लोकों का सुधार होता है; अपने शिष्य को कराता है।. 
“गुरु; सात्षात्पर प्ह्म, तस्म ओऔगुरवे नमः ।” 
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गुरु साक्षात्‌ परमात्मा है। इसलिये उसे हमारा नमस्कार है। 

बालक का प्रथम जन्म माता-पिता से होता है और दूसरा 
जन्म आचाये देता है । इसी कारण से सत्र उसकी भूरि-भूरि 
प्रशसा की गई है। ब्ह्मचय॑-सूक्त में ब्र्माचारी के इस दूसरे जन्म 
का बड़ा उत्तम रूपक बाँधा गया है । 

वास्तव में गुरु या आचाये की महिमा अपार है। वह बालक 
को अज्ञान-रूपी अन्धकार में, उपदेश रूपी प्रकाश देकर, सम्पदार्थो' 
के दशन करातां है । उसके सदृव्यव 7र, परम स्वार्थ-त्याग, 
कत्तेव्य-निष्ठा, प्रगाढ़ परिश्रम, अनुपम अनुभव और सद्ष्वार से 
ही प्रद्मचारी का जीवन बनता है। यह उक्ति बहुत सत्य है कि 
जैसा गुरु होता है, उसका शिष्य भी वैसा ही बनता है ! 

संसार में शिक्षा का काम बड़ा महत्व शाली और छिष्ट समझता 
जाता है। इसके सभी लोग अधिकारी नहीं हो सकते | इसके 
लिये बड़े अनुभव, ज्ञान, बुद्धिमत्ता, विद्वत्ता और संयमशीलता की 
आवश्यकता होती है। जिस पुरुष के हाथ में भावी लोक- 
सुधार का काय ही सौंपा गया हो, बह क्‍यों न सबसे पूज्य तथां 
प्रतिष्ठित हो ? 

धमंत्न मनु ने आचाय की इस प्रकार अपन ग्रन्थ में परिभाषा 
तथा उसके कम को श्रशंसा की है:--- 


डपनीय तु यः शिष्य, वेदमध्यापयेद्द्धिज:। 
संकल्प सरहस्यञ्ञ, तमाच।य भ्चद्धले॥ 
जो बालक का यज्ञोपवीत करा कर यज्ञ-विधि, उपनिषद्‌ तथा 
बेदाड्भ सहित वेदों को पढ़ाता है, उसे आच।ये कहते हैं | 


१६५ आदशे शिष्य 


नानाविधानि कार्याएि कर्त्ता-कारयिता च यः । 

सब घर्म विधिशश्च स आजाये उच्यते ॥ 

नाना श्रकार के वैदिर कर्मों को करने और करानेबाला और 

सब प्रकार के यज्ञ-धम की विधि जाननेबाला आचाय कहलाता है । 
आचायम्त्वस्थ यां जाति, वि घवद्वेद पारगः | 
उत्पादयति साविध्ष्या सा सत्या साइञ़र|प्मरा॥ 

साड्रोपाड़ वेद का ज्ञाता आचाय जिस जात का गायत्री- 

मन्त्र टेकर उत्पन्न करता है, वह सत्य तथा अजर-अमर होती दै। 








१२--आ दशे शिष्य 


“को वा गुरुयंस्तु दितोपरेष्टा । 
शिष्यस्तु को यो गुरु-सक्त एवं ॥” 
' >कराचर्य 3 
गुरु कौन है ? जो द्वित का उपदेश करे । और शिक्ष्य कौन 
है ? जो गुरु की आज़ा माने । 
“गुरु-शुश्रुषया विद्या।” 
गुरु की सेवा से विद्यार्थी को ज्ञान प्राप्त होता है । 
गुरु-शिष्य का सम्बन्ध बड़ा घनिष्ट हाता है। पिता-पुत्र की 
डपमा भी इसके लिये कुछ अंरों में चरिताथ हा सकती है। जो 
गुरु छ्ित का उपदेशक नहीं है, उससे विद्यार्थी का वास्तविक लाभ 
कभी नहीं हो सकता | और उसी प्रकार जो शिष्य आशब्ाकारी 
नहीं है, उसे त्रिकाल में ज्ञान नहीं मिल सकता । इस बात की 
सत्यता नीचे के उदाहरण से प्रकट दा जायगी:--- 
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एक आचार्य के यहाँ एक ऋषिकुमार पढ़ता था। उसका 
नाम आरुणि था । एक दिन धान का खेत देखने के लिये उसके 
गुरु ने भेजा था । वहाँ डॉडू कट जाने के कारण पानी बाहर बह 
रहा था । वहाँ से उसके घर लौटने भर में खेत का सारा पानी 
निकल जाता और धान सूख जाता। यह विचार कर आरुणि स्वयं 
उसी में पड़ गया ओर इस प्रकार पानी रोके उसे दिन वहीं बीत 
गया । । सल्ध्या समय गुरु को ध्यान आया कि क्‍या कारण कि 
आरुणि अभी तक घर नहीं लौटा । अतएव बे अपने दूसरे शिष्यों 
को लेकर उसे देखने गये । नाम लेकर पुकारने पर वह बोला कि 
गुरुजी में यहाँ पानी रोक कर पड़ा हूँ । जब सब लोग उसके पास 
पहुँच गये, तब उसने सारा समाचार कह सुनाया । लोगों ने मिल 
कर भेड़ बाँध दिया, तथा आरुणि के गुरु उससे अत्यन्त प्रसन्न 
हुये । गुरु की इस कृपा और आशीर्बाद से आरुणि थोड़े ही दिनों 
में प्रकागड परिडत हुआ । 

एकलव्य नाम का एक वनचर था । उसके मन में अभिलाषा 
हुई कि द्रोणाचाय से बाण-विद्या सीखें, पर आचाय ने उसे नीच 
समम्र कर विमुख फेर दिया । इस पर बह बन में जाकर द्रोणा- 
चाय की एक श्रस्तर की मूर्ति खड़ी कर, उसके सम्मुख बाण 
चलाता था । इस श्रद्धा और विश्वास से थोड़े द्वी दिनों में बह 
बालक बड़ा निपुण धनुधर निकल गया । 

एक दिन वीरवर अज़ुन उस वन में गये। वहाँ इसकी बाणु- 
विद्या के कौशल को देखकर उनके मन में बड़ा द्वेंष उत्पन्न हुआ । 
उनके पूछने पर उसने अपने को द्रोशाचाय का शिष्य बतलाया | 
यह बात जानकर अजुन को बड़ा दुःख हुआ और उन्होंने आचाय 


१६७ अह्यचयें के तोन प्रकार 


से जाकर कहा कि जो बाण-विद्या आपने एकलव्य को सिखलाई 
है, वह में नहीं जानता । यह कैसी बात 

अजुन का यह उपालम्भ द्रोणाचाय के हृदय में लगा और 
इस बात की परीक्षा के ज़िये एकलव्य है पास गये । उससे इन्हें 
सब समाचार ज्ञात हुआ। इस पर आचाय ने गुरु-दक्षिणा माँगी 
कि तुम अपने दाहिने हाथ का अँगूठा हमें दे दो । इस पर उसने 
अपने को धन्य समझ कर सहषे अँगूठा काट कर तत्काल श्रदान 
किया और आचाये उसे आशीर्वाद देकर बिदा हुये । ' 

ऐसे द्वी सच्चे शिष्यों पर विद्या देवी की रूपा रहती है। 
इसी प्रकार के गुरुभक्त शिष्यों से देश, जाति और समाज का 
दुःख दूर हो सकता है । 


१३--ब्रह्म चये के तीन प्रकार 


“त किश्विक्यमाणो ति, ब्रह्मचयतते स्थितः ।” 
( सूक्ति ) 
ब्रह्मचय-ब्रत में स्थित रहने से तनिक भी भय नहीं रहता । 
“वरह्मचय तपोत्तमम्‌ ।” 
ब्रद्मचय ही परम तप है । 
छान्दोग्योपनिषद्‌ में ब्रह्मचय का बहुत ही उत्तम उल्लेख है ॥ 
उसमें त्रह्मचये के तीन प्रकार बतलाये गये हैं । कनिष्ठ, मध्यम और 
उत्तम। प्रत्येक अकार के लिये आयुष्य का एक नियमित काल 


निधोरित .किया गया है और उन्हीं मन्नों में उनसे होने .बाले 
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ल्ाभों का भी उच वर्णन है। अतएब हम उन आवश्यक मश्नों को 
उनके अभिप्रायार्थ के साथ यहाँ उद्धृत करते हैं । 

पुरुषो वाव यशस्तस्थ यानि चतुर्षिशति वष णि तत्पात 
सबन, चतुर्विशत्यक्षरा गांयत्री गायत्र प्रातः सवनंतदस्य वसचो 5- 
न्वायत्ताः प्राणा वाव वसव एते हीद्‌ ५ सर्व वासय न्ति । 

तश्वेदेतस्मिन चयसि किशिदुपतपेत्स ब्रयात्प्राणा वसव 
इद मे प्रातः सवन माध्यन्द्नि सवनमनु सनन्‍्तज्ुतेति माहं प्राणा- 
नां बसूनां मध्ये यशो विलोप्लीयेत्युद्धेच तत एत्यगदों ६ 
भवति। 

यह पुरुष अन्नरसमय देह और जीवात्मा के योग से बना 
है। यह्‌ स्वयं यज्ञ रूप है। इसका सत्कत्तेव्य है कि जैसे २४ 
अक्षरों की गायत्री होती है और उस से कल्याण-साधन होता है, 
उसी प्रकार यह भी २४ वर्ष पयन्त जितेन्द्रियल को घारण करे । 
इतने काल तक ब्रह्मचयपूवक बेदों का अभ्यास करे। उसके 
इस काय से उस के प्राण बलवान हो कर, सब दिव्य गुणों से 
युक्त हो जाते हैं । त्रद्मचारी के आचाय को चाहिये कि उसे इस 
पथ पर चलने का हितोपदेश करता रहे । ब्रह्मचारी भी अपने 
मन में यह धारणा करे कि इस त्रत के पालन से छसका आत्मा 
वीयवान और शरीर शक्तिमान्‌ हो जायगा और उसके अन्त:करण 
में सदगुणों का विकास होगा । है मनुष्यो ! तुम सब सुख्दों के 
प्रकाश करने वाले त्रद्मचय का लोप न होने दो | 

"अथयानिचतश्चत्वारिशत्‌वर्षाणितन्माध्यन्दि नं सवनंचतुश्- 
त्वारिशदक्षरा त्रिष्टुए्‌ जेष्टुमं माध्यन्दित खबने तदस्थ रुद्रा 
अन्वायत्ताः प्रायः वाव रुद्रा पते हीद॑ < सर्व रोदयन्ति |? 


१६९ अहयचय के तोन क्‍प्रकार 


“त॑ चेदस्मिन्वयसि किश्विुपत पेत्ख श्रयात्याणा रुद्रा 
इदसे माध्यन्दिनं सचनं तृतीय सवनमनुसन्तनुतेति माहंप्राणानां 
झुद्राणां मध्ये यश्ो विलोप्सीयेत्युदेव तत एत्यगदोह भवति।” 

२--मध्यम त्रकह्मचये--जैसे ४४ अक्षरों का त्रिष्ठ॒पू-छन्द 
होता है, वैसे ही जो पुरुष ४४ वर्षों तक त्रह्मचय-त्रत का पालन 
करता है, उसके प्राण और सवोद्ध बलवान्‌ होकर दुगुंणों का 
नाश करते हैं । यदि हम प्रथम वय में इस कहे हुए त्रक्मचय का 
विधिवतू पालन करेंगे, तो हमारे प्राण रुद्र-रूप होकर, सज्जनों का 
कल्याण करेंगे । हे अह्मचारियो ! जैसे हम इस त्रह्मचय-त्रत का 
अनुष्ठान कर सुख खरूप और जनता के सेवक बनते हैं, ऐसे 
तुम भी बनो ! 

“अथ यान्यशाचत्वारिंशद्‌ वर्षाणि तत्ततीयखवनमष्टाच- 
त्वारिशदत्तरा जगती जागतं ठृतीयसचरन तदस्यादित्यान्वायत्ता: 
ध्राया वायादित्या एतेहीद « सर्वेमाददते |” 

“ते चेदेतस्मिन्तरयसि किश्विदुपतपेत्स ब्र॒ुयात्पाणा आदि- 
त्या इंद मे ठुतोीयसलचनमायुरनुसन्तलुतेति माह प्राणानामा- 
दित्यानां मध्येयशो विलोप्सीयेत्युद्रैव तत एत्यगदो दैव भधघति।” 

३---और उत्तम ब्रह्मचय--जैसे ४८ अक्षरों का जगती-छन्द्‌ 
होता है, वैसे ही जो पुरुष इस प्रकार के श्रह्मचय-त्रत का नियम- 
पूवक साथन करता है, उसके प्राण आदित्य रूप होकर सदगुणणों 
का प्रकाश करते हैं । 

यदि हम प्रथम वय में इस कहे हुए ब्रह्मचये का यथोचित 
पालन करेंगे, तो हमारे प्राण आदित्य रूप होकर शरीर में ज्ञान 
का प्रकाश करेंगे। अतः हे ब्रह्मचारियो ! जिस प्रकार हम त्रह्मचये 

५१० 
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से रह कर दीर्घजीबी हो, संसार में विद्या को इंद्धि करते हैं, 
उसी प्रकार तुम भी करो । 





१४--मस्त्‌ और साध्यपद-ब्रह्मचारी 


अथ यच्चतुर्थमम्गरतं तन्मरुत उपजीवन्ति सोमेन मुखेन । न 
बै देवा अश्नन्ति न पिबन्त्येतदेवास्व॒तं दृष्ठा तृप्यन्ति | 
( छान्दोग्योपनिषत्‌ ) 
जो पुरुष ४८ वर्ष से ऊपर के त्रह्मचय-त्रत का पालन करते 
हैं, और चौथे वेद (अथव) का अध्ययन करते हैं, उन्हें 'मरुत्‌ 
ब्रद्मचारी” कहते हैं । ऐसे त्रह्मचारों का मुख चन्द्रमा की भाँति 
शोभित होता है और वे जो कुछ खाते या पीते हैं, उसमें कामना 
नहीं रखते । वे केवल अम्ृृत-स्वरूप त्रह्म ( परमात्मा ) का साक्षा- 
त्कार कर 6प्त रहते हैं। 
त एतदेवरूपमभिसंविशन्‍्त्येतस्माद्रपादुच्यन्ति । 
वे मरुत्‌ नाम के ब्ह्मचारी इसी ब्रह्म का चारो ओर अनु- 
भव करते और इसी की कृपा से सत्र कामचारी होते हैं । 
झथ पञ्चममस्ततं तत्साध्या उपजीवन्ति ब्रह्मणा मुखेन। न व 
देधा अश्नन्ति न पिबन्त्येतदेवास्तं दष्ठा तृप्यन्ति ॥ 
(छान्दोग्योपनिषत ) 
जो पुरुष जीवन भर ब्रह्मचयों में लीन रददते हैँ, और साज्नो- 
पान्न चारों (ऋग्यजुसाम ओर अथवं ) वेदों का अध्ययन करते हैं, 
साध्य-पद-प्राप्त त्रद्मचारी” कइलाते हैं । ऐसे अद्व चारी का मुख- 


१७१ ब्रह्मचारी की भित्ता 


मण्डल ब्रह्म के समान तेजखी होता है और वे न तो कुछ खाते 
हैं, न पीते हैं, वरन्‌ अमृतमय ब्क्म में ही लीन होकर तृप्त होते हैं। 
त पतदेवरूपमभिसंविशन्त्यितस्माद्रपादुदयन्ति । 
वे साध्यपद प्राप्त त्रह्मचारी इसी त्रह्म ( परमात्मा ) का सत्र 
अनुभव करते हुये ज्ञान के प्रभाव से प्रकाशित दोते हैं । 





१४--बअब्रदह्म चारी की मभिक्धा 
“साय प्रातश्वरेद्भैत्ग, भोज्याथ संयतेन्द्रियः ।” 
( मद्दामान्य द्वारीत ) 
ब्रक्मचारी अपने भोजन के लिये सन्तोषपूवंक सायं और 
आतःकाल भिक्षा माँगे | 
«इमां भूमि पृथिवीं ब्रह्मचारी मिक्षामा जमार प्रथमो द्विद्थ।” 
( अयववेद ) 
पहले पहल त्रह्मचारी ने विस्तृत भौतिक ज्ञान और आध्यात्मिक 
ज्ञान की भिजक्षा माँगी । 
सुरुकुल में रहने की अवस्था में त्रह्मचारी अपने आचाय का 
अन्न नहीं प्रहण करता । वह स्वयं अपने पुरुषा्थ से अन्य स्थानों 
से भिक्षा माँग लाता है । इस भिक्षा का बड़ा महत्व है । इसे बह 
पहले पहल लाकर अपने आचाये को समर्पित करता है। उसका 
आचाय उसमें से जो कुछ दे देता है, उस खाकर प्रसज्नतापूबंक 
बह अपना जीवन व्यतीत करता है | 
प्रचीन काल में प्रायः सब के पुत्न गुरुकुलों में पढ़ने जाते थे, 
और भिन्न-भिन्न घरों से भिक्षा माँगते थे । इस लिये सब घरों 
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की मातायें और बहिनें उत्तमोत्तम पदा्थ, जो श्रह्मचारी द्वार पर 
आ जाता था, उसे दे देती थीं। वे यह सममती थीं कि इसी 
प्रकार हमारा पुत्र और भाई भी दूसरों के द्वार पर जाकर भिक्षा 
माँगबा होगा । अतएब इस प्रकार के सद्भाव स सभी ब्रह्मचारी 
सुखी रहते थे और उन्हें भिक्ता के लिये विशेष कष्ट नहीं करना 
पड़ता था | जो कुछ उन्हें प्राप्त हो जाता था, उसे ही लेकर चले 
जाते थे । 

भित्षा में मिली हुई सम्पूर्ण वस्तु गुरु को समर्पित कर देने 
का यह अभिप्राय था कि त्रहद्मचारी जिह्ला-लोलुप न हो जाय । उस- 
के पास सब सामग्री रहने से वह अधिक भोजन कर जायगा और 
इसस रोग उत्पन्न होगा तथा उसके विद्याध्ययन में विजन्न पड़ेगा । 
वह स्वार्थी बन जायगा ओर भोजन को ही सब कुछ समझ 
बेठेगा । इससे त्रह्मचय-ब्रत में हानि हो जायगी। 

अब हम भिज्षा के सम्बन्ध में त्रह्मचारी के लिये उपयोगी 
नियमों का वर्णन करते हैं:-- 

१--बेदज्ञ, यज्ञकत्तो और धमोौत्मा पुरुषों के घर से सदा 
भिक्षा लाना योग्य है । इस लिये कि सज्जनों के यहाँ से पवित्र 
और सात्विक पदाथ ही दिया जाता है, जिससे स्वास्थ्य और मन 
पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ता । 

२--आचाय कुल सख्जाति और सम्बन्धियों के यहाँ से मित्ता 
न लानी चाहिये | इसलिये कि इन स्थानों मे जाने से सक्लोच होता 
है, जान-पहचान के कारण विशेष समय नष्ट होता है तथा 
अपमान का भी भय रद्दता है । 

३--नीरोग रहने की दशा में एक सप्ताह तक भिक्षा माँगने 
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न जाने से त्रद्बचारी को प्रायश्रित्त रूप में 'अवकीर्शि ब्रत' करना 
'पड़ता है । यह इसलिये कि असावधानी, प्रमाद और आलस्य 
उसमें न आने पावे । 

४--एक द्वी घर का अज्न न लेकर, भिन्न-भिन्न घरों से 
भिक्षा ग्रहण करना उचित है । इसका अभिप्राय यह है कि एक 
ही ग्रहस्थ पर अधिक भार न पड़े, जिससे कि उसको भिक्षा देने 
की श्रद्धा घट ज्ञाय । 

«--दुषड, पातकी और अभिमानी के घर से भिक्षा लेने को 
अपेक्षा निराहर मर जाना भ्री उचित है। यह इसलिये कि अध- 
मियों का अन्न अपवित्र तथा अभक्ष्य होता है। उसके अहश 
करने से बुद्धि नप्ठ हो जाती है और रोग उत्पन्न करता है, जिससे 
ब्रह्मचय-त्रत खग/्डित होने का भय रहता है । 





१६--ब्रह्मचारी के तीन प्रकार 

“ब्रह्मचारी ष्णंश्वरति रोदसी इमे।” 
( अथवेवेद ) 
ब्रह्मचारी भोतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार के ज्ञान का 

अजन करके प्रचार करता है | 
“जह्म श्रद्मचारिसि रुदकामत्‌ ।! 

ब्रद्मचारी से ही त्रह्मज्ञान का प्रकाश होता है । 
छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ में महत्व की दृष्टि से अह्मचय के तीन 
प्रकार माने गये हैं । कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम । पहले में २४ 
व, दूसरे में ४४ वर्ष और तीघर में ४८ वर्षों का विधान है । 
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इस आँति ब्रह्मचारी भी तीन प्रकार के होते हैं । कनिष्ठ, मध्यम 
और उत्तम । 

कनिष्ठ ब्रद्मचय के सिद्ध होने पर त्रह्मचारों की बसु संज्ञा 
होती है। “बसु त्रद्माचारी” के कहे जाने का अभिप्राय यह है कि 
२४ बष के ब्रह्मबचय से वह परम ऐश्वयशाली हो जाता है। 
मध्यम ब्रह्मचय के सिद्ध होने पर ब्रह्मचारी की दद्र संज्ञा होती है। 
*हद्र ब्रह्मचारी” कहने का तात्पय यह है कि ४४ बे के ब्रह्मचय से 
अत्यन्त पराक्रम प्राप्त होता है । और उत्तम ब्रह्मचय के सिद्ध हो 
जाने पर ब्रह्मचारी की आदित्य संज्ञा होती है। “आदित्य ब्रह्मचारी' 
कहने का आशय यह है कि ४८ वे के ब्रह्म चये.से बह उत्कट 
तेजस्वी हो जाता है । 

वसु ब्रह्मचारी को ऐश्वर्य, रुद्र ब्रह्मचारी को ऐश्वय और परा- 
क्रम और आदित्य ब्रह्मचारी को ऐश्वय, पराक्रम तथा तेज--तीनों 
प्राप्त होते हैं । वैश्य को बसु, क्षत्रिय को रुद्र और ब्राक्षण को 
आदित्य ब्रह्मचारी बनाना चाहिये । 

बसु त्रह्मचारी के मुख पर इन्द्र की सी कान्ति, रुद्र ब्रह्मचारी 
के मुख पर महादेव की सी गुरुता ओर आदित्य त्र्मचारी के 
मुख पर सू्य की सी ज्योति होती है ! 

इस समय जनता में एक भी ऊपर कहे गये तीन प्रकार के 
ब्रह्मचारियों में से नहीं दिखाई पड़ता । भारतबष के अधःपतन का 
इससे भी अनुमान लगाया जा सकता है। यदि पुनः प्राचीन 
ब्रह्मचय-प्रणाली का प्रचार हो जाय, तो आय-जाति के उद्धार में 
रभ्वमात्र सन्देद नहीं । 
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१७-ब्रह्मचारी के वाजित कमे 
«गर्भो भृत्वाउम्रतस्ययोना पिन्द्रो ह भूत्वाइसुरांस्ततह ।” 
| ( अथवेवेद ) 
ब्रद्मचारी ज्ञान के केन्द्रस्थान से बाहर निकला । अब वह 
उत्कट विद्वान होकर दुर्गुणों का रृढ़ता से संहार करने लगा । 
“तत्रास्य माता सावित्री, पिता त्वाचाये उच्यते ।” 
(मनुस्साति) 
गुरुकुल में ध्ावित्री त्रद्मावारी की माता और आचाय पिता 
कहलाता है । 
ब्रक्नचयो श्रम का पालन करना सरल काम नहीं । एक भी 
असावधानी होने से अनेक विघ्न खड़े हो जाते हैं । ब्रह्मचारी को 
बड़े आचार-विचार से रहना पड़ता है । इस लिये विद्वान ऋषियों 
ने संयम और सदाचार से रहने का शाख्रों में विधान किया है । 
अब हम उन वर्जित कर्मो' का वर्णन करते हैं, जिनके करने 
से श्रद्धाचारी पतित, उसका आत्मा निस्तेज और ब्रत भड्ड हो 
जाता है :-- 
वजयेन्मधुमांसश्, गन्ध माल्यं तथा ख्रियः। 
शुक्तानि यानि सर्वाणि, प्राणिनांउचैव हिसनम्‌ ५ 
मधु और मांस न खाय--पुष्पों की माला न पहने--सुगन्धित 
द्रव्य का व्यवहार न करे--सरस भोजन न करे--ख्त्रियों मेंन 
रमे--सिरका आदि न खाय और जीवों को न मारे । 
अभ्यद्ञमज्जन॑ चादणोरुपानच्छत्र घारणम। 
काम क्रोधञ्च लोभअ्, नत्तेनं गीतवादनम्‌ ॥ 
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शरीर में तेल रूगाना, आँखों में अखन देना, जूता ओर 
छाता धारण करना, काम, क्रोध, लोभ तथा गाना-बजाना वर्जित है । 
यूसश्व जनवादश्, परिवाद तथाउनतम्‌। 
स्रीणाअ् प्रेत्षणालम्भमुपधातं परस्थ च ॥ 
जुआ खेलना, किम्बदन्ती उड़ाना, निन्‍्दा करना, असत्य बो- 
लगना, खत्रियों को निहारना, और अद्भज लगाना तथा दूसरे का अप- 
कार करना मना है । 
हस्त्यश्वारोहरणं चेव, सन्त्य जेत्सं जितेन्द्रियः । 
ब्रह्मचारी हाथी और घोड़े आदि सवारी पर न चढ़े । 
मात्रा स्वस्ना दुहित्रा वा, न विविक्तासनों भवेत्‌ । 
बलवा निन्द्रिय-आमो,  विद्वांससमपि कषंति ॥ 
माता, बहन वा पुत्री किसी के साथ एकान्त में न बेठना 
चाहिये । क्योंकि इन्द्रियों का समूह बड़ा बलवान द्वोता है, वह्‌ 
विद्वानों को भी अपनी ओर खींच ले जाता है । 
एकः शयीत सखर्वेत्र, न रेतस्कन्दयेत्कचित्‌ । 
कामाद्धिस्कन्द्यन्‌ रेतो, हिनस्ति व्तमांत्मनः ॥ 
सबंत्र अकेला सोबे | अपना वीये कभी कहीं स्खलित न होने 
दे । इच्छा से बीय का नाश करने से त्रह्मचारी का ब्रत नष्ट हो 
जाता है । 
उपयुक्त बातों के अतिरिक्त भी अह्मचारी के लिये बहुत से 
वर्जित कम हैं:-- 
गुरु की आज्ञा बिना बैठना--उनके सामने उच्चासन पर 
बेठे रहना--उनके परोक्ष में बिना आदर युक्त नाम लेकर उनका 
परिचय देना--उनकी निन्‍्दा सुनना--उनके दोषों को कहना-- 
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सनसे दूर रहना--ख्त्रियों के समागम में ब्रेठना--युवती गुरु- 
पत्नी के चरण छूकर प्रणाम तथा श्ृंगार करना एवं. अध्ययन 
में आलस्य करना आदि वर्जित है| 
काम क्रोधो तथा लोमं, स्वाडुश्टंगार कोतुके । 
अति निद्राति सेबे च, विद्यार्थी ह्मष्ट वर्जयेत्‌ ॥ 
( चाणक्य-नाति 9) 
काम, क्रोध, लोभ, खाद, श्र॒ज्धार, कौतुक, अति निद्रा और 
अति सेवा--ये आठ कम विद्यार्थी के लिये वर्जित हैं । 
सुखार्थी चेत्यजेडियां, विद्यार्थी चेत्त्यजेत्सुजम। 
सुखार्थिनः कुतो विद्या, सु विद्याथिनः कुतः ॥ 
( चिदुरनीति ) 
सुख चाहने वाला विद्या को और विद्या का प्रेमी सुख को 
छोड़ दे । क्‍योंकि सुखार्थी को विद्या नहीं आती और विद्यार्थी को 
सुख नहीं मिलता । 
आलस्यं मद्‌ मोहो च, चापल्य॑ गोष्टिरेव च । 
स्तब्धता चामिमानित्वं, तथापत्यागित्वमेव थे ॥ 
(बदुरनाति) 
आलस्य, मद, मोह, चपलता, व्यथे बात चीत करना, चुप 
रहना, अभिमान करना और ख्ाार्थी होना--ये सात अबवगुण 
“विद्यार्थियों के माने गये हैं । 
आन ५ (5 
१८-ह्रह्मचारी के कतंव्य कम 
“प्वत्योरहं ब्रह्मचारी यदस्मिनिर्याच न्‌ भूतात्पुरुष यमाय |” 
( अथववेद ) 
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मैं पाप-नाशक आचाय का त्ह्मचारी हूँ । में और लोगों से 
भी प्रार्थना करता हूँ कि वे दूसरे को भी ( नवीन जीवन धारण 
करने के लिये ) उसके पास भेजें | 
“आचाय। ब्रह्मणो मूर्ति: !” 
( मनुस्मति ) 
आचार्य परमेश्वर का रूप है ! 
ब्रह्मचय के पालन में वर्जित कर्मों के छोड़ देने से दी त्रत की 
रक्षा होतो है । सदाचार के नियमों के पालन से ही अकतव्यों का 
नाश हो सकता है । त्रह्मचारी को एक तपप्वी समझना चाहिये । 
जिन कतंव्यों से उसके जीवन में उत्साह, ज्ञान में वृद्धि और 
संसार में ख्याति होती है, उन्हीं का विधान प्रवीण शाख्रकारों ने 
किया है। 
अब हम धर्मशास्त्र-सम्मत ब्ह्मचारी के कत्तेव्य-कर्मों का 
वर्णन यहाँ करते हैं :-- 
यद्यस्यथ विदितं चर्म, यत्सूत्न या च मेखला । 
यो द्रडो यश्व वखनं, तत्तदस्य वरेष्चपि | 


उपनयन के समय जैसा म्ृग चम, यज्लोपवीत, मेखला, दृश्ड 
और वस्त्र धारण कराया गया हो, उसी अवस्था में सदेव रहना 
चाहिये । 
सेवेतेमां म्तु नियमान्‌ , ब्रह्मचारी गुरोबसन्‌। 
सम्नियमेन्द्रियग्रामं, तपो कृद्ध्यर्थ मात्मनः ॥ 
अक्षचारी अपनी इन्द्रियों को वश में रख कर गुरु के समीप 
बतलाये गये कर्मो' को ब्रत की उन्नति के लिये करता रहे । 
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नित्य स्नात्वा शुतिः कुर्याईधर्षिपित्‌ तपंयम । 
देवताभ्यर्थनन डचैव, समिदाधान मेव लव ॥ 
सदैव स्नान करके पवित्रता से देव, ऋषि और पितरों का 
तपंण तथा देव-पूजन ओर अअभ्रिद्दोत्र करता रहे । 
उद्कुम्भ॑ खुमनलो, गोशरून्मृकत्तिका कुशान्‌। 
आहरेदावदर्थानि, भेक्त चाहरहब्वरेत्‌ ॥ 
जल का घड़ा, फूल, गोबर और कुश, जिस वस्तु की 
जितनी आवश्यकता हो, उतनी ही लावे। और निरन्तर मिनक्तां 
सागने जाया करे | 
दूरादाहृत्य समिधः, सन्निद्ध्याद्धिहायसि । 
खाय॑ प्रातम्व जुहुयात्ताभिरप्निमतन्द्रितः ॥ 
दूर से समिधा ( होम की लकड़ी ) लाकर उत्तम स्थान पर 
घरे और उससे आलस्य-रहित द्ोकर सायं और प्रात:काल अम्नि- 
होत्र करे । 
स्थप्ने सिक्ता ब्रह्मचारी, द्विज शुक्रमकामतः । 
स्नात्वाकंमचयित्वात्रिः, पुनर्मांमितृ् जपेत्‌ ॥ 
यदि बिना इच्छा के स्वप्न में वीय गिर जाय ता, स्नान कर 
सूय भगवान्‌ की पूजा के पश्चात्‌ “पुनमोमित्विन्द्रियम्‌?” नाम 
की ऋचा का जप करे । 
शरीरब्चैव वाचशञ्व, बुद्धीन्द्रिय मनांसिच । 
नियम्य प्राज्जलिस्तिप्ठेद्वी क्षमाणे गुरोमुंजम्‌ ॥ 
शरीर, वाणी, बुद्धि, इन्द्रिय और मन को अधिकार में करके 
नम्नता-पूवंक गुरु के सम्मुख रहा करे । 
कुर्यादध्ययनजञ्चैव,.. ब्रह्मचारी यथा विधिः। 
विधि त्यक्त्वा प्रकुषांयों, न स्वाध्याय फल लभेत्‌ । । 
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ब्रह्मघारी को चाहिये कि नियम के साथ अध्ययन किया 
करे। क्योंकि बिना नियम के पढ़ने से उसका कुछ फल नहीं 
मिलता । ' 
अपग्नीन्‍्धन भेक्षयर्यामधः शय्यांगुरोहिंतम्‌ । 
आसमाचत्तनात्कुर्यात्कृतोपनयनो द्विजः ॥ 

यज्ञोपवीत किया हुआ प्रह्मचारी गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने 
तक यज्ञ की समिधां और भिक्ता लाने में, पृथ्वी पर सोने 
तथा गुरु का हित करने में, लगा रहे । 

इन ऊपर कहां गई बातों के अतिरिक्त और भी त्रह्मचारी के 
कई कत्तेव्य-कर्म इस प्रकार हैं:-- 

सूर्योदय से पहले उठ जाना--नित्थ नियम से अध्ययन करना--- 
पढ़ने के आदि और अन्त में गुरु को प्रणाम करना--सहपाठियों से 
प्रेम रखना--आचरण से गुरु को प्रसन्न रखना--अतिथियों का 
सत्कार करना--अवस्था में बड़े लोगों को--पहले माता+पितादि की 
सेवा करना, अभिवादन करना--अपने ब्रह्मचये का ध्यान रखना 
तथा साधुता और सरलता युक्त रहना ही कत्तंव्य है । 


१६--आचाये के कक्तव्य 
भाचार्यों र॒त्युवकणः सोम ओषधयः पयः ।” 
( अथववेद ) 
आचाय शिष्य के लिये पापनाशक, शान्तिदाता, जीवन 
सुधारक, रोग-निवारक और ज्ञान का उपदेशक होता है । 
“कुशिष्यमध्यापयतः कुलो यशः ।” 


१८१ झाचायें के करोंव्य 


दुष्ट शिष्य को ज्ञानोपदेश करने से आचाय को कैसे यशः 
प्राप्त हो सकता है ! 

प्राचीन समय से इस देश में आचाय का बड़ा महत्व माना 
गया है । गुरुकुल के अधिष्ठाता द्ोने के अतिरिक्त वह संसार का 
सुधारक है। मनुष्य-जाति का पतन और उत्थान का उत्तरदायित्व 
आचाय पर है। बालक के लिये आचाये से बढ़ कर कोई हिलैषी 
होता ही नहीं । ऐसे पुरुष के लिये भो शात्रों में कत्तव्य निधोरित 
किये गये हैं । हम उनका सारांश यहाँ पर दे देना चाहते हैं:-- 

१--आचाय को स्वय॑ त्रह्मचारी होना चाहिये । 

२---उसे सब छात्रों पर सम दृष्टि रखना योग्य है । 

३--अश्चांरियों के स्वास्थ्य और सदाचार पर पूरा रूप से 
ध्यान रखे । 

४--अपने छात्रों से अधिकार क बाहर काम न ले । 

०५--नियमित तिथियों से अधिक अनध्याय ( छुट्टी ) की 
आज्ञा न दे । 

६--विद्यार्थी को उन्नति-कामना के लिये निरन्तर उद्योग 
करता रहे | 

७--आचाय-पुत्र, सेवक, ज्ञानदाता, धार्मिक, पविन्न, आर्तिक, 
बलवान, धनदाबा, सरल खभावी और स्वजातीय--ऐसे दस 
प्रकार के शिष्य को पढ़ाना कत्तव्य है । 
,.  ८--जिस विषय में उसे सन्देह हो, ढसे बिना समझे 
विद्यार्थी को. न पढ़ावे । 

९--अशान्त चित्त होने के समय में कभी शिक्षा न॑ दे । 
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१०--अभ्रिहोत्र और सन्ध्या-वन्दन में शिष्यों को भी साथ 
ले लिया करे | 

११--ब्रह्मचारी को न्नत पालन के लिये उत्साहित करता रहे। 

१२--विद्यार्थियों के कायं और भाषण से उनकी योग्यता 
को परीक्षा करता रहे | 

१३--आचाय को लोभो, क्रोधी, विषयी, असत्य भाषी, 
परनिन्दक, असहिष्णु और ट्ेषी न होना चाहिये । 

१४--बिना प्रभाव और स्नेह के शिष्यों को विद्वान नहीं 
बनाया ज्ञा सकता । 

१५---ब्रह्मतगारी को आहक्वलाकारी बना लेना उसका प्रथम 
कत्तंव्य है । 


२०--अष्ट मेथुन-निषेध 

“आयुर्वी्य यशश्चैच, हृन्यतेःजह्मचयंया ।” 

मैथुन ( अब्रद्मचये ) से आयु, चीय॑ तथा यश की हद्वानि 
होती है । 

ब्रद्मचय जैसे महात्रत के नाश करनेवाले दुरुपाय का नाम 
मैथुन! है। मैथुन उस साधन को कद्दते हैं, जिससे किसी न किसी 
प्राकृतिक या अप्राकृतिक रूप से मनुष्य का वीय अपना स्थान छोड़ 
कर ज्ञात था अज्ञात अवस्था में बाहर निकल जाय। यही कारण 
है कि ब्रद्मचारियों के लिये शाल्ों में मैथुन का निषेध किया गया है । 

स्मरण कीत्तन केलिः, प्रेच्षणं गुझा भाषणम। 

, ऋॉड्ल्पोधध्यवसायश्व, क्रिया-निष्पत्तिरेवच ॥ 


१८३ झट मेथुन-निषेध 
एतन्मेथुनमष्ठाक्न, प्रवदन्तिमनोषिणः । 
विपरीत ब्रह्मचयं, मेतदेषाश्लक्षणम्‌ ॥ 
( दक्ष-्संद्दिता ) 

स्मरण, कीत्तन, केलि, अवलोकन, गुप्त भाषण, सद्भुल्प, 
अध्यवसाय और क्रिया-निवृत्ति--ये मैथुन के आठ अद्ज विद्वानों 
द्वारा निधौरित किये गये हैं । 

इन आठ लक्षणों से परे रहना 'सिद्ध त्रद्मचय' कहलाता है । 

१--स्मरण--प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष देखी या सुनी हुई स्त्रियों 
के रूप-लावण्य का ध्यान करना। 

२--कोत्तेन--स्त्रियों के गुण, स्वरूप और सुख की कथा 
कहना, या तो तत्सम्बन्धी गान करना । 

३--केलि--ख्त्रियों के साथ नाना प्रकार के खेल--जैसे, फाग 
आदि खेलना । 

४--प्रेक्षण--किसी स्त्री को काम-दृष्टि से बारबार देखना 
ओर सझ्लेत करना । 

५--सुद्य भाषण---स्त्रियों के पास जा कर शुप्त रूप से 
भोगेच्छा प्रकट करने वाली बातें करना । 

६--सड्जूल्प्‌--स्त्रियों को देख कर या उनके चरित्र सुन कर 
उनके पाने का घारणा मन में लाना । 

७--अध्यवसाय--स्त्रियों के सहवास में श्रानन्द का अनुमान 
कर उसके पाने के लिये प्रयन्न करना । 

८--क्रिया-निवृत्ति--ख्लियों के मोह-जाल में फँस कर उनसे 
सम्भोग करना । 

इन आठ प्रकार के भ्रैथुनों में पहले से दूसरा, दूसरे से तीसरा 
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तीसरे से चौथा, चौथे से पाँचवाँ, पाँचवें से छठोँ, छठें से सातवाँ 
और सातवें से आठवाँ अत्यन्त भयक्भर है । एक भी मैथुन में फँस 
जाने से मनुष्य सम्पूर्ण मेथुन में प्रवृत्त हो जाता है । इनमें प्रत्येक 
मैथुन का अन्तिम परिणाम वीये-नाश होता है। इन मैथुनों के 
प्रभाव से वीये के कण अपने स्थान से विच्युत होकर अण्डकोष 
में पहुँच जाते हैं, जो अवसर पाकर अवश्य बाहर हो जाते हैं । 
इसीलिये त्रद्म चारी को चाहिये कि इन आठ प्रकार के मैथुनों से 
अपने ब्रह्मचय की रक्षा करता रहे । 

हमारे मत से आठ प्रकार के मेथुनों से बँचने के लिये ओठ 
प्रकार के संयम की आबश्यकता होती है। इसलिये जिन आठ 
प्रकार के सुसाधनों से ब्रह्मचयय की रक्षा हो, वे भी त्रह्मचय के 
ही समान हैं। अतः इस प्रकार आठ प्रकार के मेथुन करने के 
विरोधक भाव आठ प्रकार के ब्रह्म चय हैं | ब्रह्मवयोवस्था में इन 
आठ प्रकार के ब्रह्मचय की भी अत्यन्त आवश्यकता है । 


२१--वेदाध्यधन-नविचा र 


“तस्माद्वेद्वतानीह, चरेत्स्वाध्याय-सिद्ध ये ।” 
( द्वर॑तस्मति ) 
ब्रह्म चारो को चाहिये कि अपने अध्ययन की सिद्धि पाने के 
लिये बेद में कहे गये नियर्मा का पालन करे। 


“सदाधार पृथियों दिवश्यास आचाय तपसा पिपर्ति ।” 
( थयववेद ) 


१८५ वेदाध्ययन-विचार 


ज्रक्मचारी भौतिक और आध्यात्मिक ज्ञान को धारण करता है; 
वह अपने इस तप से आचाये की प्रसन्नता का कारण झोता है । 
ब्रह्म चयोश्रम और वेदाध्ययन का बड़ा घनिष्ट सम्बन्ध है । 
गुरुकुल में भेजने का अभिश्राय ही यह है कि बालक वेद्‌ को 
शिक्षा प्राप्त करे । सुबोध आचाये की संरक्षकता में वेदों के जान 
ने का विधान शास्त्रकारों ने किया है। श्रज्मचारी होने का प्रधान 
उद्देश्य वेदारम्भ माना गया है । 
यह बात सब को बविदित है कि वेदों में सब प्रकार की 
विद्यायें, मनुष्य-जाति को सुख देने वाली भरी हुई हैं । इस भूम- 
णएडल में वेदिक साहित्य सब से श्रेष्ठ और प्राचीन माना गया है। 
जो वेदों का ज्ञान प्राप्त करले, उसे विशेष ज्ञान की आवश्यकता 
नद्दीं रदू जाती । उसके लिये सब सुलभ द्वो जाता है। हमारे 
ऋषि-मुनि लोग इन्हीं वेदों के बल पर देश तथा घमं की रच्षा 
और उद्धार करते थे । 
गुरुकुलों में आचाये, वेद तथा उसके परिचय कराने वाले 
वेदाज्रों का परिचय करा देता था । जैसे सूर्य का प्रकाश धारण 
कर चन्द्रमा प्रकाशित होता है, वैसे ही शिष्य भी अपने शुरू से 
ज्ञानाजन कर कुल और जाति को आनन्दित करता है। वास्तव 
में बेदाभ्ययन का प्रयोजन यही है कि गृहस्थाश्रम सुखमय बने | 
अब हम आचाये मनु के मत से वेदाष्ययन के काल और 
अकार का वर्णन कर देना चाहते हैं:-- 
पद जिशदाब्दिक चय्ये, गुरो त्रेवेदिकं बतम्‌। 
तद्धिक॑ पादिकया, अहयान्तिक मेव था॥ 
गुरुकुल में त्रक्मचय से रहकर ३६ वर्ण में तीनो बेदों (ऋग , 
११ 
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यजु और साम ) को पढ़े । अथात्‌ १२ वर्षों तक एक वेद की 
शाखा का विधान है । १८ बढ में या ९ वर्षों में भी तोनों वेद 
पढ़े जा सकते है'। अथोत्‌ ६ या ३ वर्षों में एक वेद की शाखा 
को समाप्त करे। 
वेदानधीत्य वेदी वा, वेद घापि यथा कऋ्रमम्‌। 
अविप्लुतोी ब्रह्मचरयों, ग्रहस्थाश्रममाघसेत्‌ ॥ 
ठोन, दो या एक वेद विधि-पूवंक पढ़कर अख्लरिढ्वत अह्मचय 
से गृहस्थाश्रम में पैर रखे । 
३६ वर्षा' में वेद पढ़ना उत्तम १८ वर्षा में मध्यम और 
९ ब्षो में अधम माना गया है। त्रह्मचयावस्था में ३, २ या १ बेद 
तो अवश्य पढ़ लेना चाहिये । 


२२--ब्रद्म चारी-भेद 


“ब्रह्मचारी चरति वेघिषद्धिषः । स देवानां मवत्येकमकम्‌ |” 
( ऋग्गद ) 
ब्रद्मचारी उत्तम कर्मों के साथ अपने ब्रत का पालन करता 
है । अतएव वह देवों का एक अज्ञ बन जाता है । 
“ब्रह्मचारी समिधा मेजलया श्रमेण लोकांस्तपसा पिपति ।” 
( अथवंवेद ) 
ब्रद्मचारों अपनी विद्या, कटिबद्धता, परिश्रम-शीलता ओर 
सहिष्णुता से संसार का उपकार करता है । 
गुरुकुल के बास-मेद से ज्द्बाचय के दो भ्रकार होते हैं | उप- 
कुबोण, और 'नेप्टिक'। इसलियेप्रह्मचारी भी दो प्रकार के ठहरे। 


4८७ ब्रह्मचारी-सेद 


उपकुवोण की अवस्था एक नियमित काल तक रहती है । 
उसकी समाप्ति हो जाने पर, गृहस्थाश्रम में पदापण किया जा 
सकता है । ब्रह्मचय-पालन, गुरु-सेवा, विद्याध्ययन के पश्चात्‌ गुरु- 
दक्षिणा देने तक, वह त्रह्मचारी उपकुर्बाण कहलाता है । 
“अवधिष्लुत ब्रह्मचर्यो, गृहस्थाश्रममावसेत्‌ ।” 
( धर्माचार्य मनु ) 
अखगण्ड प्रह्मचय का पालन कर लेने पर गृहस्थाश्रम में 
त्रास करे । 
अब हम उपकुवाण ब्रह्मचारी के शास््रोक्त कत्तेज्य-कर्मो' का 
वर्णन करते हैं । इनके पालन से ही वह अपने महाश्रत में सिद्धि 
था सकता है:-- 
१--शुरू की आज्ञा का पालन तथा उसकी सेवा करता रहे। 
२--मन लगाकर विद्याध्ययन करने में सावधान रहे | 
३-भिक्षा माँगकर सात्विक प्रकार से अपना जीवन निवाह करे । 
४--नअ्रह्मचय-रत्षा के लिये सदैव उपाय करता रहे । 
०---अपनी उन्नति का सवंदा मनन और चिन्तन किया करे। 
जो ब्रह्मचारी अपने ब्रत के महत्व को समम लेता है-जिसका 
मन वेदाध्ययन से संयमित बन जाता है--जिसकी इच्छा प्रकृति 
के अनुराग में लग जाती है--ज्ञान देने के कारण गुरु ही जिसका 
सवस्व हो जाता है और संसार से वेराग्य हो जाता है--वह 
जीवन पर्यन्त ब्रह्मचारी रहता है । उसीको नैप्ठिक त्रह्मचारी कहते 
हैं । उसके लिये यह आज्ञा हैः-- 
“न विधाहो न खनन्‍्यासो, नेष्ठिकस्य विधीयते। 


€ मद्दामान्य हारात ) 


: अह्यचये-विशान १८८ 


नेष्ठिक त्रह्मचारी के लिये न तो विवाह और।न सन्यास का 
विधान है। 

अब हम नैछ्ठिक त्रह्मचारी के उन कत्तैव्य-कर्मों का वणशन कर 
देना चाहते हैं, जिनसे उनका जन्म साथक होता है: -- 

१--गुरु के सत्सद्ज में अ्द्माचय-पूवक विद्याध्ययन करता रहे । 

२--गुरु के न रहने पर उसके विद्वान पुत्रों के समागम में 
आध्यात्मिक विचार करता रहे । 

३--गुरु-पुत्रों के अभाव में उसकी पत्नी का पालन-पोषण 
धर्म-युक्त करता रहे । 

४--यदि गुरु-पत्नी भी न हो, तो गुरु-कुल वासियों के 
साथ रहे । 

५--सबके अभाव में यज्ञानुष्ठान करता रहे । 


२३--गुरु-दासलिणा-प्रकरण 


“आचार्यों भूत्वा वरुणो यद्यदैच्छत्‌ प्रजापतो। 
तदुश्नह्मचारी प्रायच्छ त्सान्‌ मित्रो अध्यात्मनः ॥” 
( अथववेद ) 
आचाये वरुण ( सुखदायक ) बनकर जनता के हिताथ, जो 
दक्षिणा माँगता है, त्रह्मचारी उसे अपने आत्मबल से मित्र (सहा 
यक ) होकर देता है। 
“गुरु शुश्रृषया त्वेष, ब्रह्मलोक समश्नुते ।” 
( मनुस्खति » 
गुरु की सेवा से ब्रद्षलोक की प्राप्ति होती है । 


१८९ गुरु-द सिया-प्रकरण 


गुरुकुल़ में विद्याध्ययन के समाप्त दो जाने पर, विद्यार्थी को 
घर जाने की आज्ञा मिलती है । उस समय वह अपने गुरु को 
सन्‍्तुष्ट रखने के लिये उसकी इच्छा के अनुकूल, जो कुछ ' प्रदान 
करता है, उसको '“गुरू-दक्षिणा' कहते हैं । इस दक्षिणा का बढ़ा 
महत्व है। प्रायः अनेक प्रन्थों में इसका उल्लेख भिलता है । 

प्राचीन समय में गुरु-दक्षिणा शिष्टाचार का एक अछ्भ था। 
गुरु के उपकार के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकाशित करने के लिये, 
ज्रद्माचारी उससे गुरु-दक्षिणा देने की प्राथना करता था । गुरु भी 
उसकी विनय-शीलता और आज्ञा-पालन से प्रसन्न हो कर उसे 
जनता के उपकार का आदेश देता था । यही उसकी दक्तिणा थी । 
और पहले के आचायोँ को किसी प्रकार की इच्छा या आवश्य- 
कता नहीं रहती थी । गुरु की जो आज्षा होती थी, उसे पालन 
करने की त्रह्मचारी प्रतिज्ञा करता था, और उसका आशीवोद 
श्राप्त कर संसार में प्रविष्ट होता था । 

शक्कूराचाय के गुरु कुमारिल भट्ट ने अवेदिक-धर्मं का खण्डन 
और सनातन-धर्म के मण्डन की दक्षिणा माँगी थी, जिसे उन्होंने 
(शंकराचाये) जीवन भर पालन कर दिखज्ञाया। खामी दयानन्द के 
आधचाय बिरजाननद ने उन्हें जनता में वेद तथा सत्य-धम के प्रचार 
का आदेश किया था, जिसे उन्होंने पालन कर दिखिलाया । 

गुरु-दक्षिणा अह्मचारो के लिये एक अन्तिम कर्तोव्य माना 
गया है। अतएव धमशासःस्त्र के अनुसार हम उसका भी वन 
करते हैं:-- 

न पूर्व गुरवे किज्चिदुपकुर्बीत धर्मंचित्‌ 
स्नास्यंस्तु गुरुणाश्षप्त+,शक्त्यागुर्वर्थमादरेत्‌ ॥ 


बरह्मयथर्य-विज्ञान २९० 


ब्रह्म चयोवस्था में धम का जाननेवाला, गुरु को कुछ भी न 
दे । पर ब्रह्मचय का पालनकर 'स्लातक' हो जाने पर वह जो आज्ञा 
दे, यथाशक्ति उसे वह दक्षिणा दे । 

छेत्र हिरणयं गाम»वं, छत्नोपनहमासनम | 
धान्यं शाकञ्च वासांलि. गुरुवे प्रीतिमावहेत॥ 

पृथ्वी, सोना, गाय, अश्व, छाता, जूता, आसन, धान्य, शाक 
और वश्न--जो कुछ दे सके, गुरू की प्रसन्नता के लिये समर्पित करे | 

जो ब्रह्मचारी ज्ञान प्राप्त कर लेने पर अपने आचाये को उसकी 
माँगी हुईं वस्तु देकर प्रसन्न करता है, उसकी विद्या में वृद्धि होती 
है, और उसी से जन-समाज्ञ का कल्याण-साधन हो सकता है । 


२४--समावत्तेन-संस्कार 
“ल स्‍्नातो पम्रुः पिडलः पृथिव्यां बहु रोचते।” 
( अथवेबेद » 
ब्रढमचारी विद्या पढ़ लेने पर स्नातक होता है । इस प्रकार 
अत्यन्त तेजस्वी होकर संसार में सम्मान पाता है । 
“राज-स्नातकयो श्वैव, स्तनातको नपमान माक ।” 
राजा और स्लातक दोनों में राजा की अपेक्षा स्लातक विशेष 
मान्य है । 
गुरवे दक्षिणां दद्यात्संयमी गरममावसेत्‌ ।” 
(द्वारौत-स्मति ) 
वेदाध्ययन समाप्त होने पर गुरु को दक्षिणा देकर जितेन्द्रियता: 
से आम में निवास करे | 


२९०१ समाथतेन-संस्कार 


उपनयन-संस्कार से अद्गभचयोश्रम का प्रारम्भ और समावत्तेन- 
संस्कार से उसकी समाप्ति होती है । उपनीत होकर प्ह्मचारी गुरु 
कुल में प्रविष्ट होता है, और स्लातक होकर उससे बाहर निकलता 
है । इस संस्कार में ब्रह्मचारी को तीथोँ के जल से स्नान कराया 
जाता है और तब से उसको स्नातक” कहा जाता है । 

“सनब्रह्मचारी यो विद्या-वत-सत्नातः ।” 
( उन्दे।स्ये।पनिषद्‌ ) 

वह त्रह्मचारी है, जिसने विद्यात्रत रूपी तीर्था' के जल में 
स्नान किया हो । 

इस संस्कार के समय गुरु को यथा-शक्ति दक्षिणा दी जाती 
है, और गुरु उस ब्रद्माचारी के आयुबल, यशःप्रसार, ज्ञानगौरव 
और धनघान्य का आशीर्वाद देता है । 

इस संस्कार से ब्रह्मचारी अपने आचाये के संरक्षण से प्रथक्‌ 
होता है। अधिक समय के एक साथ रहने से दोनों में अत्यन्त 
अभिन्नता हो जाती दै। अतएव मोह के बन्धन को तोड़ कर 
आचार्य उसे ग्रहस्थाश्रम में जाने और अपना कत्तंज्य पालन 
करने का उपदेश इस समय भी देता है:--- 

१--प्रमाद में पड़ कर ब्रद्माचये-ब्रत का दुरुपयोग न करना । 

२--अपनी विद्या और बल से लोक-सेवा में सदा लगे रहना। 

३--प श्वमहायज्ञ में कभी श्रान्ति से असावधानी न करना । 

४--माता-पिता तथा कुटुम्ब के भरण-पोषण को अपने हाथ 
में लेना । 

५---सुप्रजा उत्पन्न करने के लिये विधि-पूतक विवाह करना । 

६--सदाचारी और उत्तम पुरुषों का सह्न करना । 


परह्मजय-विशान श९२ 
७--धर्म तथा धन का सथ्यय करते रहना । 
८--अधमंमूलक व्यवसाय में कभी न लिपटना । 
९--क्रोध, मोह, लोभ, भोग और दप से दूर ही रहना । 
१०-भृहस्थाश्रम को नियत समय तक सुखमय बनाते रहना । 





२५--विवाह-विधान 
“ब्रह्मचयें समाप्याय, ग्ृदथर्म समाचरेत्‌ ।” 
ब्रह्मवयोश्रम को समाप्त कर गृहस्थ-धर्म का पालन करना 
योग्य है । 
डद्धद्ेत द्विजोभार्या, सवर्या लक्षणान्विताम्‌ ।”? 
( मनुस्खति ) 
स्नातक को चाहिये कि सवणा और सुलक्षणों वाली कन्या 
से विवाह करे | 
ब्रद्मचारी वीय-रक्षण सहित ज्ञानाजन कर लेने पर, गुरु की 
आश्षा से स्नातक होकर घर आता है | उस अवस्था में उसके 
पिता या उसके समान अधिकारी उसका सत्कार करते हैं। इसके 
अनन्तर विवाह का समय आता है! वर अपने सम्बन्धियों के 
साथ कन्या के पिता के यहाँ पहुँचता है । कन्या-पक्त से उसका 
द्वार--पूजन (स्वागत) होता है, तदनन्तर 'जनवास” दिया जाता 
है। विवाह के निश्चित समय पर वर विवाह-मण्डप में जाता 
है । कन्या का पिता उसका 'मधुपक! अर्थात्‌ उत्तम पदार्थों से 
सत्कार कर बेठाता है । फिर अभप्निदेव का स्थापन कर वर, वधू का 
पाशि-प्रहण कर इस प्रकार कहता है :--- 


२९३ वियाह-विधान 


मैं तुमे अपनी पत्नी बनाता हूँ । तू उत्तम सनन्‍्तान वाली हो। 
मेरे साथ तुझे भी दोघ जीवन प्राप्त हो । अयमादि देवों ने गृह- 
स्थाश्रम के लिये तुमे प्रदान किया है। तेरी शुभ दृष्टि हो--तुमसे 
पति का द्ित हो--पश्चुओं का कल्याण हो--तू मनोहर हृदय 
और नेन्नवाली हो । तेरे पुत्र जीवित और पुरुषार्थी हों। तुमसे 
सब को सुख प्राप्त हो । 
फिर बर वधू से दृवन कराता है. और वह पत के दीघ- 
जीवन एवं सम्बन्धियों के सुख की प्राथना करती है। तदनन्तर 
'सप्तपदी' होती है । इसमें वर वधू को साथ लेकर सात बार फेरी 
करता है, और उससे अपने अनुकूल रहने की प्रतिज्ञा कराता है। 
इसी समय से दोनों पति-पत्नी (दम्पति) बन जाते हैं । पश्चात्‌ 
कन्या का पिता भी वर से निम्नलिखित प्रतिज्ञा कराता हैः-- 
यस्त्वया धर्मश्वरितब्यः सोष्नयासद्द । 
धर्मे चार्थे च कामे च, नाति चरितव्या ॥ 
जो कुछ सत्कम करना हो, इस (कन्या) की सहकारिता से 
करना--धर्म, अथ और काम में इसके विरुद्ध आचरण न करना । 
इस पर वर भी उसकी बातों को बलपूथक इस प्रकार स्वी- 
कार करता है :-- 
नाति चरामि, नातिचरामि नातिचरामि ।” 
मैं कभी इसके विरुद्ध आचरण नहीं करूँगा--नहीं करूँगा 


और नहीं करूँगा ! 
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२६--गहस्थ ब्रह्मचये 


“खऋतुकालामिगमन, ब्रह्मचयमिवोच्यते ।” 


ऋतु काल में ख्री-प्रसद़्र करना भी ब्रह्मचये के घराबर माना 
जाता है । विवाह सम्बन्ध में देखिये, भारत के आधुनिक राष्ट्र- 
निर्माता महात्मा गान्धी जी क्या कहते हैं:--- 

“विवाह स्वेच्छाचार ( असामयिक मैथुन ) के लिये नहीं 
है । स्मृतियों में भी लिखा है कि दम्पति-नियम से रहते हुये, वे 
भी अह्यच्य का पालन कर सकते हैं ।” 

विवाह मानवी सृष्टि के चलाने के लिए एक धार्मिक तथा 
स्वाभाविक कत्तंज्य है । इसका विधिवत्‌ पालन करने से गृहस्था- 
श्रम सुख और शान्ति का देने वाला होता है। इस के विरुद्ध 
जाने से दम्पति का जीवन अत्यन्त दुःख-कारक बन जाता है । 
विवाह का विधान बहुत प्राचीन तथा शास्त्रीय है । इसके रद्देश्य 
के सम्बन्ध में मनु महाराज यह आज्ञा देते हें:-- 

#ऋण-त्रय विमुत््यथे, धर्मेणोत्पादयोत्मजा ।” 

तीनों ऋणों ( देव, ऋषि तथा पितृ ) के बन्धन से छूटने के 
लिये धम्म-पूर्वक प्रजा का उत्पादन करे । 

विवाह का उद्देश्य ही है कि धम-युक्त प्रजा उत्पन्न की जाय। 
गृहस्थाश्रम में भी पुरुष और स्त्री को संयम से रहने की शाख्र में 
आज्ञा है । अब तो अन्लानता के कारण गृहस्थाश्रम अत्यन्त दूषित 
हो रहा है । सुप्रजा उत्पन्न करना तो दूर रहा, विवाह होते ही 
कामबासनाओं को दृप्त करने का उद्योग होने लगता है| इस 
कुबृक्ति की साधना में सन्‍्तान हो जाय, तो हो जाय; पर इसका 


२९५ गहस्थ प्रह्मच ये 


शान किस को रहता है। हम बल-पू्ेक कहते हैं कि ५७ शत्तक 
युवकों का गभोधान अनियमित रूप से होता है । इसे हम केसे 
धम-पूवंक कह सकते हैं । यही कारण है कि समाज की द्नि पर 
दिन क्षीणता होती जाती है | अधम-युक्त प्रजा कभी अच्छी नहीं 
हो सकती । बहुत उचित कहा गया है:-- 
“स्न्तानाथेंत्र मेधुनम्‌ ।” 

केवल सन्‍्तान उत्पन्न करने के लिये ही मैथुन का विधान है । 

गृहस्थाश्नम में भी त्रद्माचय का विधान है । जो पुरुष नियत 
समय पर सन्‍्तान को अमिलाषा से स्री का समागम करता है, 
वह भी त्रह्मचारी है । 'एकनारी ब्रह्मचारी' ऐसी कहावत है | पर 
एकनारी रहने पर भो मनुष्य पर-स्रो सेवन न करने से भी व्य- 
भिचारी माना जा सकता है; शास्त्र को आज्ञा है:-- 


“ऋतोौभार्याघुपेयात्‌ ।” 

ऋतुकाल में भायो का सेवन करना धम है । इसका अभि- 
प्राय यह है कि रजोदशन के पश्चात्‌ स्लियाँ गर्भधारण कर 
सकती हैं । अन्य समय में केवल वीये-नाश द्वोता है । इसलिये 
बाल-हत्या का महा पातक लगता है। मनु भगवान की 
आज्ञा है:-- 

“ब्रह्मचायेंच भवति, यत्रतत्राश्रमे वसन्‌।” 

ऋतुकाल की वर्जित रात्रियों को छोड़ कर ख्री-सहवास 
करने वाला पुरुष जिस किसी आश्रम में हो--अ्रह्मचारी ही है । 

इस बचन से भी गृहस्थाश्रम में त्रह्मचय का पालन करना 
योग्य है । ख्री समागम के पश्चात्‌ गम के लक्षणों का ज्ञान हो जाने 
पर, सन्तानोत्पत्ति के तीन वर्ष पश्चात्‌ पुनः गभोधान करने की 
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शास्त्र आक्षा देता है। फिर भी अयोग्य पुरुष और अयोग्य स्त्री 
को तो मैथुन की आज्ञा ही नहीं है । शास्त्रों में कद्टे गये नियमों 
के अनुकूल गृहस्थाश्रम में त्ञ्मचय के पालन से मनुष्य की शारी- 
रिक तथा मानसिक किसी प्रकार की हानि नहीं होती । गृहस्थ 
जह्यचारी भी विद्वान , श्रीमान्‌ और कौर्तिमान हो सकता है । 





२७-- सदाचार की सो शिक्षायें 


अब हम इस शीर्षक के नीचे उन शिक्षाओं को देते हैं, जिन 
का पालन करने से गृहस्थाश्रम सुखमय बनाया जा सकता है:-- 

१---जो परमात्मा को सवंदर्शी और अपने हृदय में रहने- 
वाला सममता है, वह थाप नहीं करता । 

२--अभिमान करनेवाला पुरुष बहुत थोड़े दिनों में नाश को 
प्राप्त होता है । 

३--ईश्वर केवल हमारे सुकर्मों में सहायता करता है। वह 
किसी के कुकर्म का सब्जी नहीं । 

४--वह परमेश्वर सब निराशों की आशा है। इसलिये उसे 
किसी भी अवस्था में भूलना योग्य नहीं । 

»--जिसके हृदय में सद्भावना है, वह पुरुष कभी दुःखी 
नहीं हो सकता । 

६--मानसिक कुधारणायें ही हमारे पतनका कारण बनती हैं। 

७--जो काये जितनी दी हृढ़ता और सुचारुता से किया 
जाता है, उप्तमें उतनी ही सफलता भी मिलती है। 
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८--एक कत्तव्यशील मूढ़ भी एक अकत्तेज्यशील विद्वान्‌ से 
श्रेष्ठ है । ह 

९---मनुष्य अपने उन्नत स्वभाव से ही अपने को उच्च पद्‌ 
पर नियुक्त करा सकता है | 

१८--घन और खास्थ्य से भी सदाचार का मूल्य अधिक 
माना गया है । ८ 

११--सज्जनता का चिन्ह उस मनुष्य के सद्व्यवहार से 
प्रकट होता है । 

१२--अपनी मानसिक सद्वृत्तियों को उन्नत तथा सुदृढ़ 
बनाने के लिये सदा चेष्टा करनी चाहिये । 

१३--अपने गुणों के प्रभाव से पुरुष सबंत्र पूजित होता 
है । वास्तव में गुण ही पूजा का स्थान है । 

१४--चरित्र-गठन के लिये आदश पुरुषों का अनुकरण 
करना चाहिये । 

१०--सश्चरित्रता और सद्व्यवहार से मनुष्य समाज और 
राज्य में महान्‌ बनता है । 

१६--अच्छे ग्रन्थों के पढ़ने से उत्तना लाभ नहीं होता, 
जितना कि उनमें कही गई बातों के पालन करने से होता है । 

१७--मनुष्य-जीवन का उद्देश्य सुख और खतन्त्रता है। इसी 
के लिये अनेक साधन किये जाते हैं । 

१८--जीवन में उसी को अच्छी सफलता मिलती है, जा 
पुरुष बाल्यावस्था से ही अच्छे नियमों का अभ्यास करता है । 

१९--ज्ञान के लिये सत्संग से काम लेना चाहिये । 
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२०--जो अपने सच्चरित्र से जनता को उपदेश देकर ऊपर 
'उठाता है, वही मद्दापुरुष कहलाने योग्य है । 

२१--विद्या के साथ साथ नम्रता ओर सरलता होने से 
सोने में सुगन्धि हो जाती है । 

२२--वही विद्वान्‌ पुरुष है, जो दूसरों को अविद्या से छुड़ाने 
का उद्योग करे । 

२३--सत्यता और स्पष्टवादिता से मनुष्य की स्वाधीनता का 
ज्ञान होता है । 

२४--जो अपने मानसिक विचारों का स्वयं दास है, वह 
कभी उदार और उच्च नहीं दो सकता । 

२०--बहुत विचार करने पर थोड़ा कार्य करना उचित है। 

२६--नर-रज्नों को अपने सिद्धान्त से यमराज भी नहीं डया 
सकते | 

२७--अपनी प्रतिज्ञा और रीति को सदैव निभाने का प्रयत्न 
करना चाहिये । 

२८--धर्म और ईश्वर से डरना चाहिये और पाप तथा दुष्टों 
से कभी न भय खाना चाहिये । 

२९--निष्कलझ्डू चरित्र, उच्च विचार और सरल व्यवहार से 
बढ़ कर इस संसार में कुछ है द्वी नहीं । 

३०--सुख की इच्छा सबको है, पर उसके साधने के उपाय 
को काय-रूप में लाने में बहुत से लोग पीछे हट जाते हैं । 

३१--निर्धनता और हीनता में भी कभी असत्य से लाभ न 
उठाना चाहिये । 

३२--अपने आत्मा के प्रतिकूल चलना षड़ा भारी पाष ६ । 
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३३--दुष्टों की निन्‍्दा से डर कर अपना सुकाय या विचार 
न छोड़ना ही सत्साइस है । ह 

३४--मघुर वचन से सारा संसार वश किया जा सकता है। 

३४--सदाचारी और स्वार्थ-त्यागी पुरुष को ही सम्पत्ति 
मिलती है। । 

३०--स्वात्माभिमानी और पवित्र हृदयी पुरुष निधन होने पर 
भी स्व-श्रेंण्ठ गिना जाता है । 

३६--श्रमशीलता, कत्तव्यनिष्ठा और नियमबद्धता से हो 
भ्रतिभा उत्पन्न होती है । 

३७--बिद्याथियों के लिये उनका सब से बड़ा गुण सरल 
तथा शुद्ध जीवन है । 

३८--ए% क्षण भौ समय व्यथ न खोना चाहिये। समय 
का आश्रय लेकर कारय-साधन करना ही योग्य है । 

३९---आडम्बर शुन्य और सन्‍्तोषी व्यक्ति बनने से ही 
शान्ति भ्राप्त हो सकती है ! 

४०--सदाचारी विद्यार्थी का शारीरिक और .मानसिक तेज 
बढ़ता जाता है । 

४१--जीवन को सुविधा-सम्पन्न बनाने के लिये बुद्धिमान 
को चाहिये कि सतत परिश्रम करता रहे । 

४२--विद्याष्ययन और पुण्य के सच्चय में ज्ञो समय लगता 
है, वह फलद्‌ और साथंक है । > 

४३--परोपकार और जाति-सेवा ही मजुब्यता का रूप दे। 
इसके लिये सदा कटिबद्ध रहना घम है। 


राचर्य-विज्ञान २०० 


४४--श्लान और बल की सदा उपासना करनी चहिये। 
योंकि संसार में सब कुछ इन्हीं की सत्ता का हेतु है । 

४०--सत्पुरुष और प्रेमी पुरुष दुःख में भी कभी दया और 
श्रेम नहीं छोड़ते । 

४६--उदार और बुद्धिमान बेरी भी मित्रता के योग्य माना 
जाता है! 

४७--न्याय, स्नेह, उत्साह, कर्तव्य, बुद्धि, विद्या और प्रेम 
जिस पुरुष में है, वह देव-तुल्य है । 

४८--बहुत विचार कर मित्रता करनी चाहिये। सच्चे 
मित्रों से बढ़ कर संसार में कुछ भी सुख नहीं है । 

४९--कुल की सुरीति तथा अपने अधिकारों की सदां रक्ता 
करनी चाहिये | 

०५०--देश, काल तथा पात्र का विचार करने वाला पुरुष 
सदा आनन्द की वंशी बजाता है । 

५१--अपने दोषों का अनुभव होते ही उन्हें छोड़ने का 
प्रयत्न करना कतेव्य है । 

०५२--जो लोग हृठ-बश उचित बातों को नहीं मानते, वे 
अन्त में काम बिगाड़ कर पछताते हैं । 

५३--जब तक कुछ भी आशा है, उद्योग से हाथ न धो 
बैठना चाहिये । 

५४--किसी से कभी वैर न करना ही परम चतुरता है । 

,०५--अत्यन्त कष्ट में भी धीरज का न छोड़ने वाला ही 
बिजयी द्ोता देखा गया है । 
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७५६--अप्रिय वचन कहने वाला पुरुष, सब के हृदय का 
काँटा बन जाता है । 

५७--खलों से सबंदा दूर रहना चाहिये । 

०५८--शास््रों के उद्देशों को न मानने वाज्ा मनुष्य जीवन 
भर रोता रहता है । 

५९--पिता, माता और आचाय से सदा अपने हित की बात 
पूछनी चाहिये । 


६०--भविध्य का विचार कर वतंमान कार्य करने वाला 
पुरुष सीधा माग पा जाता है । 

६१--पुरुष के लिये एक पत्नीव्रत और स्त्री के लिये पतित्रत 
ही सनातन और बेदिक धम्म है। 

६२--अच्छे कर्मों के लिये कभी न मुख मोड़ना चाहिये । 
समय की गति कभी अनुकूल नहीं होती । 

६३--जो परमाथ में मन लगाता है, वह खार्थ भी सिद्ध 
कर सकता है । परमाथ का पलड़ा स्वाथ से बहुत भारी है । 

६४--यदि आपके हाथ में अधिकार है, तो उसका सदुपयोग 
करना चाहिये । 

६५--सुख से वही बात कहदनी चादिये, जो सुगमता से की 
जा सके । 

६६--अपने अवगुणों पर कड़ा ध्यान रखना चाहिये। 
असावधानी से ये बढ़ जाते हैं, ओर मनुष्य को पतित कर देते हैं। 

६७४--उत्तम वस्तुओं और अच्छी शिक्षाओं का संग्रह करने 
बाला पुरुष, अवसर पड़ने पर अधीर नहीं होता । 

श्र 
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६८--विचारशील और उत्तम पुरुष का नियम होता है कि 
वे सब की सौ सुनते हैं, पर अपनी एक ही करते हैं । 

६९--भूतकाल के अपराधों पर पश्चात्ताप और भविष्य में 
कैसा न करने का प्रण करना चाहिये । 

७०--माता-पिता, गुरु तथा सज्जनों का आदर करने वाला 
बालक ही विद्वान हो सकता है। 

७१--नित्य नियम से विद्याभ्यास करने से शीघ्र सफलता 
मिलती है। 

७२--जो बाल्यावस्था में विद्या और युवावस्थां में धन नहीं 
एकत्र कर लेता, वह बृद्धता में बड़ा दुःख पाता है । 

७३--बहुत सी बांतों और ग्रन्थों के सुनने-देखने से अनु- 
भव बढ़ता है । 

७४--आत्म-मयोदा कभी न खोनी चाहिये । यही पुरुष को 
झुख देती है । 

७०--असफलता के कारण सत्काय का छोड़ना केवल 
कायरता है । 

७५--यह जीवन एक प्रकार का युद्धक्षेत्र है, यहाँ वही 
बिजयी हो सकता है, जो अपने कम-धर्म में सदा तत्परता 
दिखला सके । 

७७--विद्या पढ़ने का अमिप्राय गुणों का संग्रह करना है । 
इससे परे अविद्या है । 

७८--जिस जाति और जिस देश में जन्म हुआ है, उसके 
लिये कुछ न करना छृतघ्नता है । 


०३ सदाचार की सौ शिक्षाये 


७९--किसी प्रकार का अभ्यांस करने से वह बढ़ता है, और 
न करने से घटता है । अभ्यासी शिष्य निरभ्यासी गुरु से बढ़ जाता है। 

८०--काम और क्रोध, ये दोनों नरक में गिराते हैं । अतः 
सदा इन्हें दत्वाना चाहिये । 

८१--किसी को दुवंचन न कहना चाहिये । कड़ी बात बर्ल्ली 
की भाँति हृदय में चुभ जाती है । 

८२--पुरुषार्थी-उत्सादी पुरुष कभी दरिद्री नहीं हो सकता 
और आलसी निरुत्साही मनुष्य कभी धनी नहीं हो सकता । 

८३--यदि परमात्मा न विद्या, शक्ति ओर धन दिया है तो 
अज्ञानी, नित्ेल और दीन के लिये लगादो । 

८४--अपने कुट्धम्ब में अनैक्य न होने देने में ही सबका 
कल्याण है । 

८०-त्रिय होने पर भी वे बस्तुयें त्याज्य हैं, जिनसे किसी 
प्रकार को मानसिक या शारीरिक हानि होता है । 

८३--अपनी सत्कोति को कभो भूल कर भी मेली न होने देने 
वाला हो पुरुष कुल का रत्न है । 

८७--अनधिकार चेष्टा करना व्यथ है | अधिकारी को कुछ 
भो दुलभ नहीं । 

८८--श्रे"्ठ एुरुष अपनी सरलता और सज्जनता से कभी 
प्रथक्‌ नहीं होते । यही उनकी श्रेष्ठता का मूल कारण है। 

८९--दयाडु ओर परोपकारी व्यक्ति का हो जीवन साथंक 
होता है । 

९०--सत्रु में भी यदि कुछ गुण हों तो उसे ले लेना ही 
'बुद्धिमत्ता है । 
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९१---संसार के दित के लिये अपने सुखों पर लाव मारने 
वाले ही एक दिन सब के पूज्य बनते हैं। 

९२---पतित से पतित मनुष्य भी परमात्मा की शरण में 
जाने से पवित्र और पुण्यात्मा बन जाता है । 

९३---आत्मिक बल का सश्यय करने वाला पुरुष जो चाहे 
कर सकता है | 

९४--विद्वान, उपदेशक तथा सच्चे साधुओं से अपने लाभ 
की बात पूछनी चाहिये । 

९५--जो बात अपने को बुरी लगे उसका बोर दूसरे के 
ऊपर न लादनां चाहिये । 

९६--बुद्धि-अ्रष्ट और आचरण रहित पुरुषों को सदा अप- 
मानित होना पड़ता है । 

९७--सदाचारी पुरुष कठिन से कठिन काय में सफलता पा 
जाता है । दुराचार ही €ु:खों का मूल है । 

९८--हमारे पूवंज केसे उन्नत थे--वे क्‍यों संसार का हित 
करते थे और उनका जीवन क्यों आदशे था ? इन सब बातों का 

सद्दा विचार करना चाहिये। 

९९--देश, काल और बल का अनुभव तथा उचित कर्मो' की 
योजना से कदापि न चूकना चाहिये । 

१००--प्रत्येक मनुष्य अपने भले बुरे कर्मो' का उत्तरदायी 
है; जो जैसा करता है, घैसा भरता है । यह सिद्धान्त अदल है [कक 

&9 विशेष शिक्षा के प्रेमी को छेक्षक का सुखमय सिद्धान्त पढ़ना 
चाहिये । ३ | 


चतुथ सण्ड 
०0 ७7984 
१--अत्र्म-वन्द्ना 
३० असतो मा सद्‌ गमय । 
तमसो मा ज्योतिर्गमय ॥ 
मृत्योर्माइमृत॑ गमयेति । 
€ शतपथ ब्राह्मण १४, १, ३, ३० ») 
हे प्रभो ! तुम हमें अधम-मार्ग से प्रथक्‌ कर सन्मारं में 
चलाओ ! तुम हमें अन्धकार में न ले जाकर, प्रकाश में ले चलो !! 
और झुत्यु से दूर कर मोक्ष-सुख को प्रदान करो !! 
तुम हमारे पथ-प्रद्शंक हो । तुम जिधर चाहो उधर ले जा 
सकते हो | नेता को अधिकार है कि वह अपने अनुयायी को 
जिस माग से चाहे, ले जा सकता है । हमें सनन्‍्माग से चलने 
की इच्छा है | हमें मय है कि हम अज्ञान-वश मूखता न कर 
बैठे । इसीलिये हमें ज्योति की आवश्यकता है। जब हमें मार्ग 
दिखलाई पड़ेगा, तब हम भ्रम में न पड़ सकेंगे । मृत्यु से तभी 
तक लोग डरते हैं, जब तक अमृत नहीं प्राप्त हो जाता। तुम 
अमृत के समुद्र हो । तुम्हारी दया होते ही हम अमरत्व को प्राप्त 
कर सकेंगे । ब्रह्मचय का पालन करने के लिये हम इसकी याचना 
करते हैं। तुम दयालु हो ! अतः हमारी अभिलाषा पूर्ण करो !! 





प्रह्ाचय-विज्ञान २०६: 
२--कन्या और ब्रह्मचर्थ 


“ब्रह्मचयंण कन्या युवानं विन्दते पतिम्‌ ।” 
( अथर्ववेद ): 
ब्रह्मचय का पालन करने के पश्चात्‌ कन्या अपने योग्य युवक 
पति को प्राप्त करती है । 
#कन्या सदा पालनीया, रच्तणीया च यलतः ।” 
(सूक्त ) 
कन्या का सदैश्न पालम और उसका यत्न-पूबक संरक्षण करना 
चाहिये । 
कुछ हटी और अज्ञानी पुरुषों का विचार है कि कन्याओं के 
लिये शात्र में त्रह्मचये की आज्ञा, नहीं दी गई है। ब्रह्मचर्य का 
पालन उसी के लिये है जो वेद पढ़ने का अधिकारी हो, पर कन्याओं 
को बेद्‌ पढ़ने का अधिकार नहीं । इसलिये वे प्रक्मचय की भी 
अधिकारिणी नहीं | 
वास्तव में यह विचार श्रम-मूलक और समाज को दुराचार 
के समुद्र में डुबानेवाला है। हम बल-पूवंक कहते हैं कि कहीं 
भी ऐसौ किसी ऋषि-महर्षि न आज्ञा महीं दी है कि कन्यायें वेद 
न पढ़ें। वेदिककाल में बहुत सी ऐसी ख््रियाँ थीं जो बेदों का अध्य- 
यन करती थीं और ऋचाओं का अथ जानती थीं। सरस्वती और 
गायत्री की आज भी ससार में पूजा हो रही है । गार्गी, मेत्रेयी 
तथा अरुन्धती आदि ख्ियाँ बेद जानती थीं और उनके चरित्र में 
भी हमें वैदिकता के प्रमाण मिलते हैं। फिर हम कैसे मान सकते 
हैं कि स्त्रियों को वेद पढ़ने का अधिफार नहीं है। जब उन्हें वद 


२०७ कन्या और बरह्मचर्य 


पढ़ने का अधिकार है, तब वे त्रह्मचय के पालन से किस प्रकार 
विमुख रह सकती हैं । 

ऋग्वेद के दसवें मएडल के ३९, ४० सूक्त में घोषा नाम की 
ब्रद्षचारिणी कन्या द्वारा प्रकट किये हुए मन्त्र हैं । उनमें स्पष्ट रूप से 
ब्रद्मचारिणो कन्या के वेदाध्ययन के समय से लेकर, उनके ग्ृहस्था- 
श्रम में पैर रखने तक के प्रायः सभी कत्तेज्यकर्मों का वन है । 
फिर केसे कहें कि स्रियाँ वेद पढ़ने और ब्रह्मचय पालन करने की 
अधिकारिणी नहीं । 

बालकों के त्रह्म चय्य-विषय में तो किसी को सन्देह ही नहीं, 
पर कन्याओं को भी बद्बाचय का पूर्ण अधिकार है। कोई बेद्‌ ऐसा 
नहीं जो इस बात का विरोध करता हो । हमारी इस बात का 
समथंन-प्रमाण अथवबेद के एक मन्त्र से भी हो सकता है जो 
सबसे ऊपर दिया गया है । 

यदि हम नीति-शासत्र के अछुसार भी विचार करते हैं, तो भी 
कन्याओं के लिये त्रह्मबचय उतना ही आवश्यक जान पड़ता है, 
जितना कि बालकों के लिये । कया एक त्रद्मचारी और वेदक्ष-पुरुष 
कभी भी एक जह्माचय-रहिता और वेद-विहीना स्त्री से विवाह कर 
सकेगा ? 

कुमारी शिक्षयेद्‌ विद्यां, धर्म-नोतोनिवेशयेत्‌ 
द्यीः कल्याणदा प्रोका, या विद्यामधि गच्छुति ॥ 
( हेमाद्रि ) 

कुमारी को विद्या पढ़ानी चादिये । उसी भाँति धम और 
नीति में भो प्रवेश कराना योग्य है । जो कन्या विदुषी होती है, 
उससे दोनों कुलों का कल्याण होता है । 
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विद्या पढ़ाने का अभिप्राय साक्षरा बनाने से नहीं है, बल्कि 
योग्य बनाने से है। वही कन्या विद्याध्ययन कर सकती है, जो 
ब्रह्मचये का पालन करे । जब तक वह ब्रद्मचारिणी तथा अविवा- 
हितां है, तब तक वह नाना प्रकार की विद्यायं और कलायें सीख 
सकती है | गोमिल आदि गृद्य सूत्रों में भी कन्या के ब्रह्मचर्य की 
बात स्पष्ट रूप से आई है। 

यवनों के आक्रमण-काल में कन्याओं को बचाने के लिये 
पाराशरी और शीघ्रबोध में “अ्रष्ट वर्षा भवेदुगोरी, नव घर्षा 
चरोहियी ” जेसे पाठ गढ़ दिये गये थे, जो आज तक प्रचलित 
हैं । इन फक्किकाओं के अनुकूल रजोदर्शन से पूर्व ही कन्याओं का 
विवाह हो जाता है. ओर वे ब्रह्मचय-प्रत के पालन से परे रह 
जाती हैं। हमारे शरीर-शास्र के जानने वाले महर्षि श॒भ्र॒ुत ने 
भी कन्याओं को सोलह वष तक के पहले विवाह करने के अयोग्य 
ठहराया है। अतएवं जब तक वे अयोग्य हैं, त्रद्मचय का पालन 
कर ज्ञानवती बनें । इसके उपरान्त सुयोग्य वर से उनका विवाह 
होना चांहिये । 

हमारे विचार से तो कन्याओं के लिये ब्रह्मचय-पालन बालकों 
से भी नितान्‍्त आवश्यक और शाखत्र-सम्मत है। क्‍योंकि उन पर 
संतानोत्त्पत्ति सम्बन्धी संसार का बड़ा भारी उत्तर-दायित्व है । 

वत्तम्रान भारत के आचाय॑ स्वामी दयानन्द्‌ सरस्वती लिखते हैं-- 
“ब्रालक और बालिकाओं की पाठशाला दो कोस, एक दूसरे 

से दूर होनी चाहिये । बालकों की पाठशाला में अध्यापक तथा भ्ृत्य 
आदि सभी पुरुष हों, और बालिकाओं की पाठशाला में सभी 
स्त्रियाँ होनी चाहिये । स्वियों की पाठशाला में पाँच वर्ष का बालक 
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और पुरुषों की पाठशाला में पाँच वष की बालिका न जाने पावे अथोत्‌ 
जब तक वे ब्रह्मचारी या त्रह्मचारिणी रहें, तब तक पुरुष या स्त्री 
के दशन, स्पश, एकान्त सेवन, भाषण, विषय-कथा, परस्पर-कीड़ा, 
विषय का ध्यान और सद्भ--इन आठ प्रकार के मेथुनों से 
अलग रहें ।” 

इस प्रकार कोई भी सज्जन और विचारशील पुरुष कन्याओं 
के त्रद्माचय-त्रत और विद्याध्ययन का विरोध नहीं कर सकता । 

स्त्री के शरीर में साधारणतया १२ व की अवस्था में रज 
की उत्पत्ति हो जाती है और पुरुषों को प्रायः १० वर्ष की अवस्था 
में बीयागम होता है । महर्षि झुश्न॒त के मत से १६ वर्ष की कन्या 
और २५ वे का बालक वीय॑ के विचार से बराबर सममा जाता 
है । रजोद्शन और वीर्योत्पत्ति के उपरान्त का समय ही वास्त- 
विक ज्ह्मचय-काल है । इससे पूव नहीं । इस प्रकार स्त्री के 
ब्रद्मचयय के ३२ वष का समय पुरुष के त्रह्मचय के ९ वर्षों के बरा- 
बर होता है । अथात्‌ सत्री का १ वर्ष का ब्रह्मचये पुरुष के ३ वर्ष 
के बराबर हुआ ! 


३- अत्रह्मचारिणी का विवाह 
“कन्यायां द्विगुणोवरः । 
को (सूक्ति ) 
कन्या की अवस्था से उसका वर द्विगुण अवस्था का होना 
चाहिये | 
“कन्यानां सम्प्रदानश्य, कुमाराणाञ्व रकत्तणम ।” 
( मनुस्झृति ) 
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कन्याओं का दान और कुमारों का संरक्षण बहुत विचार 
कर करना योग्य है । 

ऋतुमती होने के उपरान्त कम से कम ३ वष तक प्रत्येक 
कन्या को ब्रद्बाचय का पालन करना चाहिये । १५ वष से पहले 
विवाह का न होना ही श्रेयस्कर है, इस बात का प्राय: सभी शाल्र- 
कारों ने समथन किया है । यदि कोई यह कहे कि रजोदशन से 
पूब ही विवाह कर देना चाहिये, तो इस बात को हम अवैदिक 
सममते हैं । 

समाज-सुधारक खामी दयानन्दजी त्रह्मचारी और ब्रह्म- 
चारिणी के विवाह-काल को इस प्रकार व्यवस्था देते हैं:-- 

“जो २५ बष तक पुरुष ब्रह्मचारी रहे तो १६ वष तक 
कन्या; जो पुरुष ३० वर्ष तक ब्रह्मचारी रहे, तो ख्री १७ वर्ष तक; 
जो पुरुष ३६ वष तक रहे, तो त्री १८ वष तक जो पुरुष ४० वर्ष 
तक रहे तो स्ली २० बष तक रहे; जो एरुष ४४ वष तक; तो स्री २२ 
वष तक और जो पुरुष ४८ वर्ष तक त्रह्मचय से रहे तो स्री २४ 
वर्ष तक ब्रह्मचय का सेवन करे । अथौत्‌ ४८ वें वर्ष से आगे 
पुरुष और २४ वें वष से आगे स्त्री को ब्रह्मचय न रखना चाहिये। 
पर यह्‌ नियम विवाह करनेवाले पुरुष और स्त्रियों के लिये है। और 
जो विवाह करना ही न चाहें, वे मरण पयन्त त्रद्मचारी रद सकें, 
तो भले ही रहें, परन्तु यह काय पूर्ण विद्यावाले, जितेन्द्रिय और 
निर्दोंध योगी पुरुष-स्रो का है। यह बड़ा कठिन काम है कि काम 
के वेग को थाम के इन्द्रियों को अपने वश में रख सके ।” 


ज्रोणि धर्षाण्युदीक्षेत, कुमायुतुमती खती। 
उध्वेन्तुकालादेत्स्मादु, बिन्देत सद॒श पतिम्‌ ॥ 
( मनुस्झति » 
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कन्या ऋतुमती दो जाने फर ३ वर्ष तक ब्रद्माचये का पालन 
करती हुईं, कुमारी रहे । इसके पश्चात्‌ अपने योग्य ( ब्रह्म- 
चारी युवक ) पति को बरे । 
श्रीणि वर्षारयुतुमती, कांक्तेतपितृशासनम्‌ । 
ततश्वतुर्थ वर्धतु, विन्देठ सदर्श पतिम्‌॥ 
( बोधास्न ) 
ऋतुमतो कन्या ३ वर्ष तक पिता के संरक्षण में अह्मचय का 
पालन करे | तत्पश्चात्‌ चौथे वर्ष में अपने ( वय और गुण में ) 
योग्य पति से परिणय करे। 
अजश्ात्‌ पति मर्यादामशातपतिसेवनाम | 
नं द्वाहयेत्पिता बालामज्ञातां धर्मशासनाम्‌॥ 
( देमादे ) 
पिता को चाहिये कि पति-मर्यादा, पति-सेवा और धर्म-शासन 
को न जाननेवाली तथा कम अवस्थावाली कन्या का विवाह न करे । 


ततो वराय विदुषे, कन्या देया मनोषिभिः । 
एपः सनातनः पन्थाः, ऋषिभिः परिगीयते |। 


जब कन्या त्रह्मचय का पालन कर ले, तो उसे विद्वान बर 
को समर्पित करना चाहिये । यही सनातन माग है और इसे ही 
ऋषि लोग मानते आये हैं । 

मनु, व्यास, दक्ष, गोतम, शातातप, बोधायन तथा आश्वला- 
यन आदि सभी प्राचोन धमशासरत्री लोग कन्या के त्रह्मचय के 
समथक और छोटी अवस्था के विवाह के घोर विरोधी हैं । सभो 
के मत से त्रह्मचारिणी रह कर हो कन्या को विवाह के लिये 
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आज्ञा दी गई है अथोत्‌ १५ वष की आयु से पहले किसी ने भी 
कन्या के विवाह का समथन नहीं किया है । 

ऋग्वेद में कन्या के विवाह के सम्बन्ध में एक प्रार्थना यह 
है कि हे अश्विनी कुमार ! आप ऐसी दया कीजिये जब कि एक 
कन्या ब्रह्म वादिनी और त्रह्मचारिणी रह कर, स्री के सब लक्षणों 
से युक्त हो जाय और वह सौभाग्यशालिनी अपना विवाह करना 
चाहे तब उसे तेजखी, सुन्दर और युवक वर मिले । वह बर 
पुरुषार्थी हो । उसके घर में स्नेह, माधुय तथा सौन्दय आदि का 
वास हो । विविध प्रकार के अज्न और धन से परिपूण हो । जहाँ 
दया, दान और परोपकार आदि गुणों का बाहुल्‍थ हो और 
रोगादि से रहित हो। अथोत्‌ उस स्तरों को सवंगुणसम्पन्न युवावस्था 
को प्राप्त वर मिले । 

विवाह का अभिप्राय पाठकों को पहले विदित ही हो चुका 
है । इसलिये जब तक वर-कन्या अयोग्य और ज्वानहीन हैं, 
तब तक उनका विवाह करना परम मूखता और अनुचित पाप है। 


४--ब्रद्मचारिणी देवियाँ 
याचग्गुणेन भर्जा स्त्री, संयुज्येत यधाविधि। 
ताव्ग्गुगा सा भवति, समुदेणेब निम्नगा॥ 
€ मजुस्म ते ) 
ख्री जेसे पति के साथ संयुक्त होती है, वेसे ही उसमें गुण 
आ जाते हैं । जैसे नदी समुद्र से मिलते ही उसके खारेपन को 
प्रहण कर लेती है । 
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आत्मानमात्मना यास्तु, रक्तयुस्ताः सुरक्तिताः 
( मडुस्म9 ). 
जो छक्षी खयंही अपने सततीव की रक्षा करती है, वही 
सुरक्षित रह सकती है । । 
पह्नी के लिये पति ही ब्रह्म है। उसके साथ नियमानुकूल आच- 
रण करना ही ब्रह्मचय है । प्राचीन समय में इस हिन्दूजाति में 
अनेक सच्ची ब्रह्मवारिणी तथा सती देवियाँ हुई' हैं । पुराणों तथा 
अन्य कथा-प्रधान ग्रन्थों में उनके दिव्य-चरित्रों का वणंन मिलता 
है | यहाँ हम कुछ की संक्षिप्त कथायें लिखते हैं । आशा है हमारी 
पाठिकायें भी उनका अनुकरण कर लाभ उठावेंगी । 
ब्रह्मवादिनी घोषा--यहकक्षिवान मुनि की कन्या और 
उषिज को पौत्री थीं। ऋग्वेद के दशम मण्डल के ३९,४० सूक्त 
इन्हीं पर प्रकट हुए थे । इन्होंने त्रह्मचय का पालन किया था 
और इसका उपदेश भी सबको करती थीं। इनके सिद्धान्तों का 
सार नीचे दिया जाता है:--- 
जो पुरुष स्त्री की प्राण-रक्षा में तत्पर रहे, उसे यज्ञ-काय में 
नियुक्त करे, उस पर प्रगादृ प्रेम रखे, उससे उत्तम सन्तान 
उत्पन्न करे, पित्यज्ञ के योग्य बनावे इन गुणों वाला बर ब्द्म- 
चारिणी को प्राप्त हो । ऐसे ही पति के मिलने से स्त्रियों को सुख 
होता है । 
युवक स्वामी और युवती सत्री के सहवास से जो आनन्द प्राप्त 
होता है उसे ब्रह्मचारिणी कन्यायें कुछ भी नहीं जान सकतीं । 
हे अश्विनी-कुमार ! वह विषय हमें सममझावें, अब हम ख्त्री पर 
प्रेम रखनेवाले बलवान ओर वीयबान पति के घर जाना चाहती हैं।+ 
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ब्रह्मवादिनी सूर्या-यद ऋग्वेद के दशम मण्डल के ८५ 
सूक्त की रचयित्री हुई है । यह सूक्त विवाह सम्बन्ध में वर्शित 
है । उनके उपदेशों का सार नीचे दिया जाता हैः-- 

हे बहू ! तेरे पति के घर में ऐसी बस्तुयें प्राप्त हों, जो प्रजा 
तथा तुमे प्रिय लगें । इस ग्रृद में तू खामिनी बनने के लिये 
जाग्रत हो ! इस पति के साथ संसर्ग कर और अज्ञात परमात्मा 
को ध्यान में रख कर, दोनों वृद्धावस्था तक परस्पर सुखभोग 
करते रहो । 

हे परमात्मन्‌, तू इस बधू को सुपुत्रवती ओर सौभाग्यवती 
बनाना । इसके गर्भ से १० सन्‍्तान उत्पन्न करना और ग्यारहवें 
इसके पति को जीवित रखना | हे बहू, तू अपने सद्व्यवहार से 
ससुराल पर अधिकार जमाना, सास-ससुर को सेवा-झश्रषा से 
वश में रखना, ननदों पर राज्य करना और देवरों पर महारानी 
की भाँति शासन करना । 

ब्रह्मचारिणी गोधघा--यह त्ह्मचारिणी और बत्रह्मवादिनी थी 
और स्त्रियों को सदाचार की शिक्षा देती थीं । इनका सिद्धान्त था 
कि ख्रियाँ भो वेद ओर शाश्तरों के अध्ययन में निपुणता प्राप्त करें । 
ओर पुरुषों से यह बात कहती थीं कि हम ब्लियाँ पुरुषों को 
अधर्म में नहीं घसीटतीं। इसलिये हम निर्दोष अबलाओं का 
चरित्र मत भ्रष्ट करो। हमारे प्रति वही सदाचार का व्यवहार 
करो, जो कि वेदों में ज़िखा गया दै। इस प्रकार से व्यभिचारियों 
को रोकती थीं । 

देवी यमी--इन्‍्होंने भी वेद की ऋचायें रची है| ये जनता 
'को यम-नियम के पालन करने की शिक्षा देती थीं। इनका कहना 
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था कि धार्मिक पुरुषों और बिद्वाच्‌ तथा गुण्ियों के आदशे-चरित्र 
का अलनुकरण करना चाहिये । 

ब्रह्मयादिनी अ्रद्धा--इनकी रची हुई ऋग्वेद में ५ ऋचायें हैं । 
जिनमें श्रद्धा की महत्ता गायी गई है ।इससे यह सूचित होता है कि 
इनका सिद्धान्त था कि श्रद्धा से ही मनुष्यजाति का कल्याण हो 
सकता है । 

सती सावित्री--सत्यवान्‌ की पल्नी थीं। विवाह से पूने ही 
नारद जी ने उनके पिता से कहा कि जिनसे आप इसका विवाद 
करनेवाले हैं, वह थोड़े ही दिन जीयेगा । यह सुन कर उनके 
पिता ने दूसरे से उसका विवाह करना चाहा। पर ब्रह्मचारिणी 
सावित्री ने उन्हें ऐसा करने से रोका। अन्त में उनके हठ से 
उनका विवाह सत्यवान से हो गया । कुछ दिनों में वन में उनका 
देहान्त हो गया । यमराज उसे लेने आये पर इस पतित्रता ने 
प्रश्नोत्तर से उनके भी छक्के छुड़ा दिये। अन्त में हार मान कर 
इनके पति को जिलाना पड़ा। 

देवी दमयन्ती --यह राजा नल की स्त्री थीं। इन्होंने स्वयं 
इनके साथ सख्वयंवर स्वीकार किया । राजा नल अपना सारा राज्य- 
पाट जुये में हार गये । वन में ले जाऋर इन्होंने पत्तितषता दमयन्ती 
को बड़ी बुरी दशा में छोड़ दिया और आप भाग गये । पर ये 
किसी प्रकार अपने पिता के घर पहुँचीं और मिथ्या स्वयंवर की 
बात रच कर पुनः नल से भिलों। इतना होने पर भी उसने अपने 
प्यारे पति का प्रगाढ़ प्रेम नहीं छोड़ा । 

सती खुलोचना--यदद लक्षाधिराज रावण के महाबली पुत्र 
मेघनाद की पत्नि थीं। श्रीराम के छोटे भाई लक्ष्मण ने संभाम में 
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उसे मार डाला था। उसकी एक भुजा जाकर सुलोचना के आगे 
गिरी । उसे सन्देह हुआ | अतएव उन्होंने कहा कि यदि में मन 
बचन तथा कम से पतित्रता होऊँतो यह भुजा मेरे अंचल 
पर लिखे कि मैं तेरा पति हूँ तभी मेरे मन में विश्वास होगा कि 
मेरे पति मारे गये । 

ऐसा द्वी हुआ । उस भुजा ने यही बात लिख दी। फिर वे 
सब के सममाने बुमाने पर भी न रुकी और अपने पतिका शीश 
श्रीरामचन्द्र के यहाँ से लेकर अप्नि-चिता में सती हो गई । 

सता माद्री--ये महाराज पाणडु को पत्नी थीं। इन्होंने बहुत 
दिनों वक अपने पति की रक्षा के लिये ब्रह्मचय का पालन 
किया था। ये भी अपने पति के मरने पर पुत्रों को कुन्ती के 
अधिकार में रख पति के साथ सती हो गई । 

खती सुदक्तिणा--यह समाट्‌ दिलीप की भायां थीं। इन्होंने 
बहुत दिनों तक अह्मचय से रह कर पुत्र के लिये महर्षि वरिष्ठ की 
गौ को सेवा की थी । 

अभी अधिक दिन नहीं हुये कि यवनों के शासन-काल में 
हमारे देश को अनेक पतित्रता और ब्रद्मचारिणी श्लियों ने धम के 
लिए अपने प्राण अग्निदेव को समर्पित किये थे । 

सख्ती सुकन्या--यह महर्षि च्यवन की पत्नी थीं। इनके पिता 
एक दिन वन में अहेर खेलने गये थे । बहू च्यवन ऋषि तपस्या 
कर रहे थे । इस बालिका ने भ्रम वश उनक दोतनों नेत्रों में कॉटे 
गोद दिये । यह खबर उनके पिता को लगी। उन्हों ने अपनी 
पुत्री को महर्षि की सेवा के लिये समपित कर दी । कुछ दिनों 
के उपरान्त सुकन्या युवती हुईं, पर अपने पति की सेवा करती 
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रही; अश्विनी कुमार्रा ने इसे अपने वश में करने के अनेकों प्रलो- 
भन दिये, किन्तु इसका मन ब्रह्मचय से ज़रा भी न ढडिगा । अन्त 
में उन्होंने प्रसल्ल हो कर छयवन को अपने औषधोपचार से अत्य- 
न्त सुन्दर युवक बना दिया ! 

कुछ लोगों फा कहना है कि ब्रह्मचये-पालन का अधिकार 
केवल पुरुषों के ही लिये है, छ्लियों के लिये नहीं । यह उनका निरा 
बाल-वाद है। परमात्मा ने पुरुष-ख्री दोनों को एक ही गम से 
उत्पन्न किया है। उन दोनों के जीवन का लक्ष्य भी एक ही 
बनाया है। दोनों को अपने शारीरिक, नैतिक और मानसिक 
विकास का समान अधिकार है, जो त्रह्मचय सेद्दी सिद्ध हो 
सकता है । फिर एक ही को क्‍यों ऐसा अधिकार मिलने लगा ९ 
ख्त्रियों को ब्रद्मचर्यं-पालन का अधिकार न देना, सभी दृष्टियों से 
घोर अन्याय और जघन्य पक्षपात ही सममा जायगा । 

बधुता और घारिणी--श्रीमद्‌्भागवत में लिखा है कि वपुता 
और घारिणी नाम की दो स्त्रियाँ थीं, जिन्हें ब्रद्मज्ञान प्राप्त करने 
की उत्कट इच्छा थी । इसलिये दोनों न अपने को विवाद-बन्धनों 
से मुक्त रख कर अखर्ड त्रद्मचय का पालन किया और अन्त में 
उनको मोक्ष प्राप्त हुआ । 

प्राचीन समय में कुछ ऐसी आदश स्त्रियाँ भी हो गई हैं, 
जिन्‍्दोंने लौकिक सुख को तुच्छ समझ कर, अपना जीवन 
अविवादित व्यतीत किया है । इससे यह बात सिद्ध होती है कि 
समाज के कल्याण तथा ख्वत्मानन्द के लिये स्लियों भी अखयढ 
ब्रद्माचये का पालन कर सकती हैं । 
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५--पातित्रत आर त्हमचये 
“कोफिलानां सखरो रूप, सत्रीणां रूपं पतित्रतम्‌ ।! 


( चाणक्य-तीति ) 
कोयल का रूप उसका खर और ख्लियों का सौन्दर्य उनका 
“तित्रत' होता है । 
“ब्यभिचारात्तु भतुः ख्री, लोके प्राभेति निन्‍्दयताम ।” 
( मनुस्णते ) 
अपने पति को छोड़ कर पर पुरुष को चाहने वाली ख््री 
संसार में निन्दित होती है । अथात्‌ व्यभिचारिणी कहलाती है । 
स्त्री पुरुष की अधोन्निनी होती है । अतएव पति के द्वित में 
तत्पर रहना ही उसका सनातन धर्म है। जो झछी अपने पति का 
आदर करती है तथा मन, वचन और कम से उसकी आज्ञा का 
पालन करती है, वही खगे-सुख पाती है। पति के सवंधा अनु- 
कूल रहना तथा ख्प्न में भी पर पुरुष की इच्छा न करने को 
'पातित्रतः कहते हैं । इस देश में प्राचीन काल में अनेक पतित्रता 
स्त्रियाँ हो गई हैं, जिनकी कीति आज भी भूमरडल में व्याप्त 
है। इस बात का साक्षी भारतीय इतिहास है कि जितनी सती 
साध्वी स्त्रियाँ हिन्दू-जाति में हुई', उतनो कहीं सुनने में भी 
न आ सकी । 
ब्रद्मचय और विद्याभ्यास के परचात्‌ कन्या का विवाह उसके 
सहश जह्ायचारी और विद्वान वर से होता है। तथ से वह अपने 
पति के अधिकार में रहती है। गृहस्थाश्रम में प्रविष्ट होते ही 
उसको पातित्रत' के पालन का सब से बड़ा तप उपस्थित होता 
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है । यदि बह इसका पूरा-रूप से पालन कर सकी, तो बह स्त्री 
ससार में देवी का स्थान अहण करती है । 

हमारे विचार से पातिन्नत भी स्त्रियों के लिये एक प्रकार 
का गाहंस्थ्य 'लह्मचय! है। इसमें भी आय: बहुत साधना की 
आवश्यकता होती है । अपने पति के साथ भी शास्त्र की मयोदा 
का उल्लंघन करना व्यभिचार है। गृहस्थ स्त्रियों के जिये यह 
अस्यन्त आवश्यक है कि वे इस आवश्यक ब्रह्मचय का पालन कर 
गृहस्थाश्रम को सुखमय बनाती रहें । 





६-- महिलाओं का सहत्व 
“क्री दिव्या शोमते ग्ृहे ।” 


€ चाणक्य-नीति ) 
दिव्य ( गुणों बाली ) स्त्री घर में शोमित होती है । 
हिन्दू-धर्म के इतिहास में देवियों के अनेक पवित्र चरित्रों 
का वर्णन आया है। प्रायः जितने प्राचीन ऋषि-मददर्षि प्रन्थकार 
हुये हैं, सबों ने स्त्रियों के गौरव को कुछ न कुछ अवश्य प्रशंसा 
की है। स्त्री प्रधानतया प्रकृति की शक्ति है। इसके बिना सृष्टि- 
रचना असम्भव है । इसी से मनुस्म॒ति में लिखा है कि ब्रद्माजी 
ने प्रारम्भ में अपने शरीर के दो टुकड़े किये । एक भाग से पुरुष 
और दूसरे से स्लनी को रचना की । 
वैदिक काल छियों क$ लिये खणै-युग था। उस समय ये आज 
'कलकी भाँति दीन नहीं थीं । बहुत से उदाहरणों से यह ज्ञात होता 
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है कि स्री-जाति के अधिकार बहुत ही न्याय-संगत थे । उस समय 
ये बैदिक संस्कारों की अधिकारिणी थीं। यही कारण था कि 
घोषा, सूयो, विश्व वरा, लोपामुद्रा तथा इन्द्राणी आदि जैसी बिदुषी 
देवियाँ सन्त्रों की दर्शिका हुईं । उनका उल्लेख आज भी मंत्रों के 
साथ मिलता है । अब इससे बढ़ कर स्त्रियों की उन्नति और क्या 
हो सकती है ' 
अब हम महिलाओं के मूल महत्व, उपकार तथा सदुगुणों 
के सम्बन्ध में लिख गये प्रशंसा-वाक्य महाभारत और मानव- 
धम-शास्त्र से उद्धृत करते हैं:--- 
अध भारया मनुष्यस्य, भार्याशरेष्ठतमः सखा। 
भर्या मूलं त्रिवर्गस्य, भार्या सूलं तरिष्यतः॥ 
पत्नी पुरुष की अधान्विनी होती है--भाया मनुष्य का सर्वो- 
तम मित्र है--भायों त्रिवग ( धर्म, अथ और काम ) का कारण 
है और भायों मोक्ष का भी साधन है । 
भार्यावन्‍्तः क्रियावन्त:; समायाँ: क्रियमेथिनः । 
भायावन्तः प्रमोदन्ते, भारयाचन्‍्तः श्रियान्विताः ॥ 
स्त्री वाले क्रियावान्‌ हं--स्त्री वाले गृहस्थ-धर्मी हें-- भागा 
वाले प्रसन्न रहते हैं भर स्री-युक्त ही धनवान हैं । 
सजायः प्रविविकतेषु, भवन्त्येताः प्रियंचदाः । 
पितरों घर्मकायेषु, भवन्त्यारस्य मातरः ॥ 
स्त्रियाँ एकान्त में मित्र, धम-काय में पितर और दुरवस्था में 
माता की भाँति प्रसन्नता, सहायता एवं सेवा करती हैं । 
ब्लियान्तु रोचमामायां, स्॑तद्रोचते कुलम । 
तसयां त्वरोचमानायां, सर्वमेष न रोचते ॥ 
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स्‍त्री की प्रसन्नता में सब की प्रसन्नता है। यदिं वह घर में 
अप्रसन्न हो, तो कुछ भी नहीं अच्छा लगता । 
यत्र नारय॑स्तु पूज्यन्ते, रमन्‍्ते सत्र देवताः। 
यत्रेतास्तु न पूज्यन्ते, सर्वा स्तत्रा फलाः क्रियाः ॥ 
जहाँ स्त्रियों का आदर होता है, वहाँ देवगण निवास करते 
. हैं। और जहाँ इनका निराद्र होता है, वहाँ सारे कार्य निप्फल 
हो जाते हैं । 
शोचन्ति जामयो यत्र, विनश्यत्याशु तत्कुलम । 
नशोचन्तितु यत्नेता:, वर्दधते तदुधि सर्चदा ॥ 
जिन घरों में सित्रियाँ कष्ट पाती हैं, वे शीघ्र नष्ट हो जाते हैं । 
और जिस छुल में ये सुख पाठी हैं, वे सदैव उन्नति करते हैं । 
सन्तुष्टो भायया भर्त्ता, भरा भार्या तथेवच । 
यस्मिन्नेव कुले नित्यं, कल्याणं तत्र वे घ्वम्‌॥ 
जिस कुल में पत्नी से पति सन्तुष्ट रहता है और उसी भाँति 
पति से पत्नी सदैव प्रसन्न रहती है, उस कुल में कल्याण होना 
निश्चित है । 
मूर्खा यत्र न पूज्यन्ते, धान्यं यत्र खुसश्ितम्‌ । 
दाम्पत्य-कलहो नास्ति, तत्र श्रीः खयमागता ॥ 
( चाणक्यनीति ) 
जिस गृह में मूर्खों का आदर नहीं होता--जहाँ अन्न सज्चित 
रहता है और जहाँ पति-पत्नी में कलह नहीं रहता, वहाँ लक्ष्मी 
स्वयं आती है । 
पृथिव्यां यानि तीर्थानि, सतीपादेषु तान्यदि | 
तेजश्र स्वदेधानां, मुनीनाक्ष सतीषु जल ॥ 
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खसतीनां पादरजसा, सद्यः पूता वसुन्धरा। 
पतिवर्ता नमस्कृत्य, मुच्यते ,पायकान्नरः।। 
संसार में जितने तीथ हैं, सब सती स्त्रियों के चरणों में हैं, 
सब देवताओं और मुनियों का तेज पतित्रताओं में होता है । सती 
स्त्रियों की चरण-धूलि से तत्काल पृथ्वी पवित्र दो जाती दे । 
पतित्रताओं की वन्दना करके मनुष्य पातक से छूट जाता है। 


७--आदश माता 


“ज्ास्ति माठ्समों गुरुः।” 
माता के समान बालक का संसार में दूसरा गुरु नहीं । 
यह बात बहुत सत्य है कि जैसी माता होती है, वैसी ही उसकी 
सन्‍्तान भी होती है। प्रत्येक सन्‍्तान पर उसकी माता के भले-बुरे 
गुणों का अवश्य प्रभाव पड़ता है । हमारी इस बात का समर्थन 
सुश्र॒त और वाग्भट्ट जैसे ऋषि-प्रणीत देय्क शास्त्रों में किया गया 
है। देखिये, धमोचाय मनु माता के सन्‍्बन्ध में अपनी यह 
सम्मति देते हैं:--- 
डपाध्यायानन्दशाचार्य, आचायांणां शतं पिता । 
सहस्नन्तु॒पितृन्माता, गोरवेणशाति रिच्यते ॥ 
१० उपाध्याय के बराबर १ आचाय, १०० आचाये के बरा- 
बर १ पिता और १००० पिता के बराबर माता गौरव में बड़ी है । 
बालक-बालिकाओं पर उपाध्याय, आचाये और पिता का 
* उतना प्रभाव कदापि नहीं पड़ता, जितना कि स्राता का प्रभाव पड़ता 
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है । एक सुशिक्षिता माता अपनी सन्‍्तान को थोड़े दी दिनों में 
सब गुणों से सम्पन्न कर देती है । 

साता का पद वास्तव में बड़े महत्व और उत्तरदायित्व का 
है | यदि माता अयोग्य हुई, तो सन्‍्तान किसी काम की नहीं हो 
सकतो । सन्‍्तान के लिये माता की योग्यता की परम आवश्यकता 
होती है । 

आजकल की दशा बड़ी विचित्र है। सामाजिक अवनति के 
कारण प्रायः: अयोग्य बालिकायें माता-पद पर सुशोभित हो रही 
हैं । जब वे खयं ही संसार का कुछ अनुभव नहीं रखतीं तब भला 
वे अपनी सन्‍्तान का क्या उचित प्रकार से लालन-पालन कर सकेंगी ? 
ऐसी अवस्था में, गुणद्वीन, कुरूप, निबेल, और निस्तेज सन्तान 
निकले, तो फिर आश्रय ही क्‍या है ९ 

महाभारत में युधिष्ठिर-माकण्डेय-खवाद है। उसमें युधिष्ठिर 
के पूछने पर मार्केण्डेयजोने इस प्रकार माता का महत्व बतलाया है:- 

माठ स्तु गौरवादन्ये, पितृनन्ये तु मेनिरे। 
दुष्कर कुरुते माता, विवर्धयति या प्रजा: ॥ 

किसो का सत है कि माता बड़ी है, ओर किसी के विचार 
में पिता बड़ा है | पर में कहता हूँ कि माता ही बड़ी है । क्‍योंकि 
वह सनन्‍्तान को पाल-पोस कर बड़ा करने का कठिन कार्य 
करती है। 

आज तक जितने शूरबीर, विद्वान, कीरतिमान्‌, तेजखी 
और भ्रतापी पुरुष हुए हैं, वे सब अपनी सदाचारिणी, पतित्रता 
तथा सुयोग्य माता के द्वारा ही हुये हैं । 

माता के लिये त्रह्मचारिणी होना अत्यन्त आवश्यक है। 


ब्रह्ययय-दिकश्ान श्२७छ 


व्यसिचारिणी होने से सनन्‍्तान भी वैसी ही उत्पन्न होती दै। 
माता के आचरण का गर्भस्थ बालक पर बड़ा प्रभाव पढ़ता है । 
शुकदेव तथा अभिमन्यु जैछे परम ज्ञानी एवं अद्वितीय वीर बालकों 
को माता के गर्भ में ही आत्मज्ञान एवं शख्रन-सथ्वालन की शिक्षा 
मिली थी। गर्म-धारण करते ही माता को ब्रह्मचय सम्बन्धी सब 
नियमों का पालन करना चाहिये । ब्रह्मचारिणी, सुशीला एवं 
विदुषी स्त्रियों की सन्‍्तान भो उसको भाँति सब गुरों में दक्ष 
दोती है । 





८--ब्रह्म चये-युक्त गर्भाधान 
४इमां त्वमिन्द्र मीद्यः खुपुतऋ्रं खुभगां ऊूणु ।” 

(ऋग्वेद) 
हे वीये से परम ऐश्रयवान पुरुष ! तू इस पत्नो को उत्तम 

पुत्रोंचाली और सौभाग्यवाली बना । 

“प्रज़नाथ स्थियः स॒ष्टाः, सनन्‍्तानाथंश्न मानवम्‌।” 
€ मनुस्ठाते ) 
गर्भ धारण करने के लिये झ्लियाँ और गरभोघान करने के 
लिये पुरुषों की रचना हुई है । 

प्रायः सभी महर्षियों ने स्थियों का उद्देश्य सन्तानोत्पक्ति माना 
है। यह काय वास्तव में बड़े महत्त्व और दायित्व का है। यही 
कारण है कि गरभोधान की गणना षोड्श संस्कारों में की गई दे । 
शाक्षकारों का मत है कि गर्भाधान ब्रद्माचय युक्त होना चाहिये । 
पर आज कल इस पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया जाता । यही 
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कारण है कि उत्तम पुत्र-पुत्रियों का अभाव हो रहा है । अयोग्य 
सआता-पिठा को सन्‍्तान कैसे अच्छी हो सकती है। जिस अवस्था 
में इस काय का विधान है, उसक्री कोई चिन्ता ही नहीं है । 
ग्भोघान के लिये अवस्था नियत की गई है। १६ बे से 
यहले श्लरी को गर्भधारण न करना चाहिये, और २५ बष से पहले 
पुरुष को गभोधान करना मना है। इस नियम के विपरीत 
चलने से जो जो हानियाँ होतो हैं, वे इस प्रकार वेद्यक-मन्थ में 
वर्णित हैं:--- 
ऊन षोडश वर्षायाम्‌, प्रापतः पंश्रविशतिम | 
यद्याघत्ते पुमान गर्भ, कुक्तिस्थः स विपयते ॥ 
यदि १६ वर्ष से कम आयुवाली स्त्री में २० बष से न्‍्यून 
वयवाला पुरुष गर्भाधान करे, तो वह गभ उदर में ही विपत्ति को 
श्राप्त होता है । 
जातो चा न चिरओवेज्जीवेदा दुर्घलेन्द्रियः । 
तस्माद्त्यन्त बाल्लायां, गर्भांधानंन कारयेत्‌ ॥ 
(शुश्नुत-संद्विता) 
यदि उस गर्भ से सन्तान उत्पन्न भी हुई, तो वह जीती नहीं । 
यदि जीती है तो अत्यन्त दुबंल अन्ञोवाली होती है। इसलिये 
कम आयुवाली स्त्री में कभी गर्भाधान न करना चाहिये । 
पूर्ण युवती ख्री को चाहिये कि मासिक धर्म से शुद्ध होकर 
अपने खस्थ तथा युवक पति से एक बार समागम करे और गर्भ 
के लक्षण सूचित होने पर, जब तक बालक उत्पन्न होकर, दूध 
'पीना न छोड़ दे, तब तक पुरुष से सम्बन्ध न करे । अथोत्‌ २॥, 
३ वर्षों के पश्चात्‌ पुन; गरभोघान का समय आता है, और इस 
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विधि से अधिक से अधिक १० पुत्र-पुत्रियाँ उत्पन्न कर लेने पर, 
पुनः ब्रह्मचय से रह कर सौ वर्ष तक जीवे | यह आज्ञा हमारे 
सव-प्रधान ग्रन्थ वेद में भी दी गई है। जो ख््री-पुरुष इस वैदिक 
नियम का पालन करते हैं, वे सदैव स्वस्थ और नीरोग रहते हैं । 
उनका आयुबल कदापि ज्ञीण नहीं दोता और वे एक बार के 
सम्भोग से ही गर्भाघान कर सकते हैं । इस बात के उदाहरण 
हमारे पूजज ऋषियों के इतिहास हैं । 

प्रत्येक स्त्री को प्रथ्वी के गुणों का अनुकरण करना चाहिये। 
तल के धारण, उत्पादन और पोषण की, जो शक्ति पृथ्वी में है, 
वह स्त्री में भी है। जैसे वह संयम्त से रह कर बीज धारण करती 
है, और उसे अडकुर के रूप में प्रकट करती दै, वैसे ही ख््री 
को भी ज़ह्माचय का पालन कर गभ-घारण करके, उससे सन्‍्तान 
उत्पन्न करना चाहिये । जैसे वह उम्न अड्भुर का पोषण कर उसे 
ये ग्य बना देती है, वैसे ही इसे भी अपनी सन्तान को पाल कर 
योग्य बनाना चाहिये । 

प्रत्येक पुरुष को मेघ के गुणों का अनुकरण करना चाहिये। 
उत्पादन-शक्ति जो उसमें है बह उसमें भी है। जैसे मेघ उचित 
समय पर पृथ्वी को जल से सींचता है, उसी श्रकार पुरुष को 
भी नियम से गरभोधान करना योग्य है | 


६- अ्रखण्ड ब्रह्मचारिणी सरस्वती 
“छरस्वती बाड_मद्दती महोयताम्‌ |” 
सरस्वती विद्या की महतो देवी है,जिसकी मह्दिमा अपार है । 
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“बन्देतां परमेभ्वरी मगघतों,बुद्धिप्रदां शारदाम्‌ ।” 
(स्तोत्र ) 

उस परमास्मखरूपा, ऐश्वयवती तथा बुद्धि-दायिनी शारदा 
को हम ( श्रद्धा सहित ) नमस्कार करते हैं । 

सरस्वती का नाम संसार में बहुत ही विख्यात है। इन्हें 
लोग विद्या की देवी मानते हैं । इसी विचार से आज असंख्य 
लोग इनकी पूजा करते हैं । 

जिन लोगों के हृदय में विद्वान और ज्ञानवान बनने की 
अभिलाषा रहती है, वे तो प्रायः निरन्तर इस वड़ी शक्ति की मन, 
बचन तथा कम से आराधना करते हैं । इन्हें सब देवियों में इतनी 
प्रतिष्ठा और मद्दानता क्‍यों मिली १ यह बात बहुत कम लोगों को 
ज्ञात है । अत: हम उसे बताना चाहते हैं । 

सरस्वती देवी विद्या की प्रधान प्रेरिंका और रक्तिशी हैं । यह 
अधिकार इनको ब्रह्म चय-त्रत के पालन और वेदाध्ययन से प्राप्त 
हुआ है। इस प्रकार तो पुराणों के मत से ये ब्रह्माजी को पुत्री हैं । 
इन्होंने कभी अपना विवाह ही नहीं किया। इन्हें ज्ञान और विज्ञान 
से इतना प्रेम हो गया था कि ये जीवन पर्यन्त अखण्ड ब्रह्मचय 
का पालन करती रहीं । कई बार इनकी परीक्षा ली गई, पर ये 
तिल भर भी अपने ब्रत से नहीं डिगीं। विवाह न करने का एक 
कारण यह भी था कि इन्होंने अपने सहश एक भी बर नहीं 
देखा । इनके दीघ त्रद्मयय और विद्याभ्यास से प्रसन्न हो कर 
सब देव-मण्डली इनको माता सममने लगी । इनके पिता ब्रह्मा 
ने इन्हें वेद की अधिष्ठात्री बना दी। तब से आज तक ये उसी 
अवस्था में पूजित हो रही हैं । ये ब्रह्मचय और विद्याभ्यास से 


धह्यसर्थ-विज्ञान शर्ट 


बहुत प्रसन्न रहती हैं। जो कन्या इनको प्रसन्न करना चाहती हो, वह्‌ 
अवश्य ब्रद्मचये से रह कर विद्याभ्यास में लगी रहे । 


१०--बेदबती का अपू्े ब्रह्मचर्य 
“किल्नाप्रोति रमारुपा, ब्रक्मचर्य-तपर्थिनी ।” 


ब्रह्मचये-त्प की तपस्विनी लक्ष्मी-रूपिणी स्त्री को संसार में 
कुछ भी दुलंभ नहीं है । 

प्राचीन समय में अख़रह ब्रह्मचये के प्रेमी न केवल पुरुष 
ही थे, वरन्‌ कई ख्त्रियाँ भी ऐसी हुई हैं, जिन्होंने त्रद्मचय के लिये 
अपना अमृल्य जीवन समर्पित किया था। क्या पुरुष क्या स्त्री, जिस 
किसी को ब्रह्मचओ का सधुर फल चखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ 
है, वही इस पर मुग्ध हो गया है। इस बात को हम एक पौरा- 
णिक आख्यायिका द्वारा दिखलाना चाहते हैं:-- 

वेदबती नाम की एक ऋषिकन्या थी जो भत्यन्त सुन्द्री तथा 
सुशीला थी । बह पूर्ण युवती हो गई थी, पर अभी उसका विवाह 
नहीं हुआ था । वह्‌ एक वन की परणण-कुटी में रह कर निरन्तर 
तपस्या करती थी | उसकी इच्छा भी विषाह करने की न थी। 
कारण यह था कि उसका मन त्रद्माचय के पालन से बहुत शुद्ध 
और दृढ़ दो गया था | 

एक दिन की बात है कि राज्षसों का राजा रावण उसी मार्ग 
से आ निकला । उसकी दृष्टि वेदबती पर पड़ी | वह उसे देखते 
दी मोहित हो गया। उसने नाना प्रकार के प्रलोभनों में उसे 


२२९ वेद्वतो का अपूर्य अह्चर्य 


फॉँसना चाहा, पर उस ब्रद्मचारिणी का मन तिल भर भी न डिग 
सका । रामचरितमानस में बहुत सत्य लिखा है:--- 
डगे न शम्भु शरासन फेसे। 
कामी-वचचन सती-मन जैसे॥ 
अन्त में राबणने हार मान कर उसे बलात्‌ भ्रष्ट करना चाहा | 
डसने उसके लम्बे-लम्बे काले-काले केशों को पकड़ कर खेंचना 
प्रारम्भ किया । इस पर उस परम तेजजिनों महिला ने रावण 
को इस प्रकार मटक! दिया कि वह दूर जा गिरा । फिर बेदवती ने 
कहा--रे दुष्ट पापात्मा ! तूने मरे केशों का स्पशे कर लिया । इस 
लिये पर पुरुष के छू जाने से मेरा त्रह्मचय-प्रत खण्डित हो गया । 
अब में अपना कलुषित कलेवर किसी प्रकार नहीं रख सकती। ले 
देख ! में अभी इसका प्रायश्रित्त किये देती हूँ। 
यह कह कर वह वहीं एक जलते हुये अप्नि-कुएड में कूद पड़ी 
और साज्षात्‌ ब्रक्म-लोक में जा पहुँची | अन्यायी रावण हाथ मल 
कर रह गया । 
धन्य है सती-शिरोमणे ! धन्य है ! अवश्य ही तूने अपूब ब्रह्मचर्य 
का परिचय दिया। तेरे पवित्र चरित्र तथा अदुम्य आत्म-बल की 
कथा भारत की स्री-जाति के इतिहास में “यावच्चन्द्रदिवाकरों" 
सुबण्णैक्षरों में लिखी रहेगी । 
हमारी पाठिकाओं को इस ब्रह्मचारिणी के आदश चरित्र 
तथा मनोबल से शिक्षा लेनी चाहिये । 
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११---सर्वोच्च ब्रह्म चारिणी सीता 


।“खोता सर्वगुणोपेता, चार्या पतिपरायणा ।” 
( सूक्ति ) 


सोता सब गुणों से भूषित ओर श्रेष्ठ पति ( राम ) की सेवा 
'करनेवाली थीं | 
जैसे श्रीराम एक पत्नी-त्रत गृहस्थ त्रह्मचारी थे, बेसी ही 
सीता भी पतिपरायणा आदरशं-पतिब्रता थीं। रामायण भर में 
सीता के चरित्र में कई प्रसद्ग ऐसे आये हैं, जिनसे उनके मानसिक 
ब्रद्माचय, अद्वितीय पति-प्रेम, सत्यनिष्ठा और घमे-पालन आदि 
अनेक गुण प्रकट होते हैं । यदि भारतवर्ष की ख्त्रियाँ इनके चरित्र 
को पढ़कर अपना जीवन सुधारें, तो फिर कद्दना ही कया है। 
अयोध्या में श्रीराम के वन-गमन के समय उन्होंने पति के साथ 
चलने का प्रबल अनुरोध किया, जो वर्णन के बाहर है | श्रीराम 
ने बहुत कुछ उपदेश दिया, पर पतिप्राणा सीता ने बड़ी नम्नता से 
उनका खश्डन किया, जो तुलसीकृत रामायण में देखने योग्य है | 
सीताजी ने बड़े विनयशील और नीतियुक्त बचनों में श्रीराम 
की बातों का खण्डन इस प्रकार किया:--- 
तनु घन धाम धरणि पुर राज। 
पति विद्दीन सब शोक खमाजू॥ 


भोग रोग-सम भूषण भारू। 
यम-यांतना सरिस खंखारू॥ 


२३११ सर्वोच्च अह्यखारिणी सीता 


प्राणनाथ ! तुम बिन जगमाहोीं । 
मो कह झुखद कतहेँ कोड नाहीं ॥ 
9 
जिय विल्ठ देह नदी विल्ु बारी। 
वेसद्दि नाथ पुरुष बिन नारी ॥ 
9 शछ 
खग मस्ग परिजन नगर बन, चल्‍्कल वसन दुकूल । 
नाथ साथ झुर-सदन सम, पर्णशाल खुख-मूल |। 
क श्छ 
पायें पजारि बैठि तरु-छादों। 
करिहों वायु मुद्ति मन माहों ॥, 
मह रे 
को धरभु संग मोहि चितवन द्वारा। 
सिंह वधुदि जिमि शशक सखियारा ॥। 
में खुकुमारि नाथ बन योगू। 
तुमद्दि उचित तप मो कह भोगू | 
( तुरू० रामा० ) 


ये बातें कह कर सीता एथ्वी पर गिर पड़ीं । यह दशा देख 
कर राम ने विचारा कि यदि में जानकी को यहीं छोड जाऊँगा तो 
यह जीती न रहेंगी । अतः उन्होंने अपने साथ चलने की आज्ञा दे दी। 

रावण के हर ले जाने पर लद्ढा की अशोक-बाटिका में तप- 
ख्िनी वेष में सीताजी कई वर्षों तक पति के ध्यान में भप्न रहीं। 
पराये पुरुष की ओर देखना भी वे पाप समझती थीं । 

उन्होंने रावण को कैसा फटकारा:--- 
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तय घरि ओट कह्दति थघेदेद्दी। 
सुमिरि अवध-पति परम खनेही।॥। 
शठ ! सूने हरि आनेसि मोहों । 
अधम निलल लाज नि तोहीं ॥ 
छः क्र 
राक्षसों के संहार हो जाने पर विभीषण ने सीता को लाकर 
उपस्थित किया । राम के कइने से उनकी अग्निपरो क्षा हुई, उन्‍होंने 
यह कह कर अम्रि में प्रवेश किया:--- 
जो मन क्रम घच मम उर माहीं। 
तजि रघुबीर आन गति नाहों ॥ 
तो कृशानु सब की गति जाना । 
मो कहें होड़ श्रीजएड समावया॥ 
और वे सब के सम्मुख निष्पापा और सश्चरित्रा सिद्ध हुई । 
श्रीराम उन्हें लेकर अयोध्या लौटे । 
जब श्रीराम ने उन्‍हें गर्भवती की अबस्था में ही बन में निकाल 
दिया तो वे मदृषि बाल्मीकि के आश्रम में रहने लगीं। चहीं 
उनके दो पुत्र भी हुये । अन्त में श्रीराम के सम्मुख पुनः जानकी 
की परीक्षा का समय आया । महर्षि ने भो पूर्ण रूप से उनकी 
निष्पापता और पतिनिष्ठा का परिचय दिया । उस खमय सीता के 
मुख से जो वाक्य निकले वे वाम्तव में मनन करने द्वी योग्य हैं ४ 
उन्होंने कहा:--- 
यथा5हंराघवादन्ये, मनसापि न चिन्तये | 
तथा में माधवो देवि, विवर दातुमहंति ॥ 
हे पथ्वी देवि ! यदि मैंने सम के अतिरिक्त किसो का ध्यान 
में भी न किया हो, तो तुम मुम्दरे अपने पास स्थान दो । 


२३३ गहस्थ ब्रह्मचारिणी देवहती 


उनकी इस बात से प्रथ्वी में एक स्थान हो गया और वे 
उसमें पृथ्वी देवी के साथ लीन हो गई' | 

अब पांठिकायें सीता के आदर्श ब्रह्मचय का परिचय भली 
भाँति पा गई होंगी । उनमें कितनी आत्म-शक्ति, निर्भीकता और 
सत्यप्रियता थी । उनके कथन से कितना साहस और पति-प्रेम 
टपक रहा दे । अतः सीता के उच्च चरित्र के पढ़ने का यही अभि- 
प्राय है कि तुम भी उन्हीं की भाँति पतित्रता बनने का उद्योग करो। 


१२--शहस्थ त्रध्मचारिणी देवहूती 
५श्नार्यामूल॑ त्रिवर्गस्य, भायांमूल तरिष्यतः ।” 


( मद्राभारत ) 
सत्री धर्म, अथ और काम का मूल है। यह मोक्ष का भी 
साधन है । 
“या नौरी पतिभक्ता स्यात्सा सदा ब्रह्मचारिणी |” 

( सूक्ति ) 

जो स्री केवल अपने पति से अनुराग रखती है, वह सबंदा 
ब्रह्मचारिणी कहलाती है । 

कुछ लोगों का मत है कि जिस स्त्री का विवाह हो गया, वह 

ब्रद्माचारिणी नहीं रह जाती। पर यह बात भ्रम-मूलक है । ग्रहस्था- 

श्रम में भी रहकर ख््री-पुरुष ब्रह्मचय का पालन कर सकते हैं । 

मनु आदि धमोचायों का कहना है कि नियमित सभ्य में सन्‍्तान 

के लिये मैथुन करना ब्रद्बाचय है । फिर ऐसी अवस्था में एक 

१४७ 
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नियत समय तक गृहस्थी में धर्म युक्त बीय के संरक्षण को 
क्यों न जहाचय कहा जाय ? जो स्त्रियाँ केबल अपने पति से 
उचित समय पर संसार के हित की इच्छा से सहवास कर गर्भ 
धारण करती हैं, वे भी अद्बचारिणी हैं | ऐसी रियों की सन्‍्तान 
सवंदा सद्गुणवाली होकर फलती-फूलती हैं । 

पुराणों में एक कथा महासती देवहूती की आई है । कदा- 
चित्‌ हमारी पाठिकायें भो इस नारी-रज्न का नाम सुन चुकी हों । 
ये असिद्ध राजा खायंमुव मनु की पुत्री थीं। इनका विवाह कदम 
ऋषि से हुआ था । वे भी ज्ञान, विद्या, बुद्धि और धम्म में बड़े 
आदर्श पुरुष थे । देवहूती भी अत्यन्त सुशीला, परम विदुषी, घम- 
परायणा, सदाचारिणी एवं पतित्रता स्त्री थीं। इन्ही के कारण 
इनकी तीन सन्तानें संसार में सुप्रसिद्ध हुई । अरुन्धती और 
अनुसूया नाम की दो पुत्रियाँ थीं, जिनमें पहली का विवाह महर्षि 
वशिष्ठ से और दूसरी का महामुनि अत्रि से हुआ था। एक पुत्र 
जिनका कि नाम कपिल मुनि था| ये अद्वितीय तत्वज्ञान सांख्य 
शास्त्र के आचाय हुये । 

बहुत दिन त्तक गृहस्थाश्रम के सुखों का उपभोग कर लेने 
पर, कदम ऋषि ने तपस्या करने के लिये देवहती से आज्ञा माँगी । 
उस समय उस देवी ने अपने प्रिय पति को जाने की आज्ञा दे 
दी । तत्पश्चात्‌ वे खय॑ ब्रह्मचय-पालन और ब्रह्मज्ञान के चिन्तन 
में अपना समय बिताने लगीं। वे अपने पुत्र से आध्यात्मिक 
विचारों को प्रश्न द्वारा प्रकट कर, उनसे शह्ला-समाधान कराती थीं। 
यह बात आज भी विख्यात है। यदि ऐसी आदश ब्ह्मचारिणी 
साता न होती, तो हमें एक महान तत्ववेत्ता की उपलब्धि न होती। 


१५ स्री-जाति का पतन 


वास्तव में जितेन्द्रिया, सत्यशीला, शुभ गुण-युक्ता, पति-प्रेमा, 
रोग-रहिता, द्यावती, क्षमावती, सन्‍्तान-वत्सला, सदाचारिणी, 
अध्ययनशीला, ग्रह-कमे-कुशला एवं स्व शुण-सम्पन्ना ल्री ही 
आदशे माता हो सकती है । ऐसी ही माता से देश, समाज, धर्म 
और जाति का यथेष्ट उपकार हो सकता है। 





१३--स्त्री-जातिका पतन 


सच्मेभ्यो5पि प्रसंगेभ्यः, लियो रक्ष्या विशेषतः ।” 


साधारण से साधारण दोषों से भी स्त्रियां की रक्षा विशेष 

रूप से करनी चाहिये। 
किसी भी समाज के उत्थान और पतन का कारण विशेष] कर 

उस देश का सत्री-मश्डल होता है। समाज का अत्यन्त आवश्यक 
तथा सहायक अक्ल ख्री-सभुदाय माना गया है | यदि वह हीन हो 
जाय, तो समाज की दुर्गति निश्चित है ! 

हमारा भारतवर्ष क्यों उच्च दशा को प्राप्त था ? हमारी 
हिन्दू-जाति किसके बल पर उन्नत हुई थी ? यहाँ की सुशिक्षिता, 
पतित्रता एवं आदश गुणवती स्त्रियों के कारण। पुरुष कभी भी 
उत्तम काय नहीं कर सकते, जब तक कि उनके घर में सच्ची साध्वो 
पत्नी न हो । इस सम्बन्ध में नोति-शासत्र का एक्र जक्लोक उद्घत 
कर देना बहुत उचित जान पड़ता हैं:--- 


“थस्यास्ति साया पठिता सुशिक्षिता, 
गृहक्रिया-कर्म-छुसाधने कमा ॥ 
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स्वजो विकां धर्म-धनाजेन पुनः, 
करोति निश्चिन्तमथो हि मानवः ॥ 

जिसको स्मी पढ़ी-लिखी, सुशिक्षिता, ग्रह-काये तथा अन्य 
व्यवहारों में सुयोग्या होती है--वह पुरुष चिन्ता-रह्वित प्रसन्‍नमनः 
होकर अपने घर्म तथा धन का उपाजन कर सकता है । 

काल के प्रभाव से अब स्तियों की प्राचीन मयादा का लोफ 
हो रहा है। हिन्दू-जाति में अब रियाँ केवल पेर की पनही सममी 
जानेलगी हैं। उनकी शिक्षा-दीज्षा का प्रबन्ध ही दूर हो गया। पुरुष- 
जाति उनको पढ़ना-लिखाना एक अपमान और लज्जा की बात 
मानने लगा । इस प्रकार अयोग्य स्त्रियों को गृहस्थी के गुरुतर 
भार सोपे जाने लगे और देश रसातल को पहुँच गया । स्त्रियों के. 
इसी सम्बन्ध का एक हिन्दी कवि ने अपने पय में केसा अच्छा, 
चित्र खींचा है:--- 

सोचो ! नरों से नारियाँ किस बात में हैं कम हुई । 

मध्यस्थ में शाख्रार्थ में वे भारती के सम हुई ॥ 

होती अनेकों रहीं गार्गी और मेत्रेयी जहाँ। 

हैं अब अविद्या-मूति सी कुल-नारियाँ होती वहाँ ॥ 

( भारत-भारती » 

जिस स््री-जाति ने शझुराचाये और रामानुजाचाय जैसे 
बेदान्ती--राणा प्रताप और शिवाजी जैसे शुर बर--समर्थ 
रामदास, रामकृप्ण और सूरदास जैसे महात्मा--कालिदास, तुलसी 
दास और भूपण जैसे कबि, दयानन्द जैसे समाज सुधारक और 
तिलक तथा गा-धी जैसे देशसंबक उत्पन्न किये, उसकी दुद्देशा, 
किस न असझ्य जान पड़ेगी ९ 


२३७ व्यमिचारिणी की दुदंशा 


आज़ तक जितने सत्पुरुष उत्पन्न हुये हैं; वे सब सदाचारिणी 
माताओं के कारण ही हुये हैं | खो-जाति का सुधार ही राष्ट्रीय 
सुधार सममना चाहिये | जो जाति उन्नत होना चाहती है, वह 
रस्तियों में सद्गुणों का पहले प्रचार करे | 


१४--व्यभिचारिणी की दुर्देशा 


“व्यर्थीकारेश शुक्रस्य, धहा-हत्यामचाप्जुयात्त ।” 

( निर्णय-सिन्धु ) 

वृथा वीय का नाश करने से त्रह्म-हत्या का पाप लगता है | 
“रजोद्शंनतः पूर्व, न ख्री-संखर्ग माचरेत्‌ ।” 
( भविष्यपुराण ) 
रजोदशन होने से पहले स्नरी से समागम करना निषेध है । 
पुरुष-जाति में व्यभिचार तो बढ़ा ही है, पर उनके प्रभाव से 
स्वियों में भी इस दोष का प्रचार हो रहा है। शास्त्रों के मत से 
अपने पति के साथ भी अनियमित मैथुन करना भी व्यभिचार है, 
और इससे भी पाप होता है । सती स्त्रियाँ वे ही हैं, जो नियत 
समय पर सन्‍्तान की इच्छा से पति का समागम करती हैं । अस- 
मय में सम्भोग-रत होने से पुरुष के वीय और स्त्री के रज का 
नाश होता है । बीय और रज के अधीन जीवन है। इसलिये 
दोनों को जीव-हत्या का पातक होता है | 

जो स्त्रियाँ बाल्यावस्था से द्वी विषय-वासना में लग जाती हैं 
थे कभी सुख नहीं पार्ती । 


अह्यचये-विशज्ञान २३८: 


ल्लियों के दुराचारिणी होने से कुल, धरम, जाति और देश 
का अधःपतन हो जाता है। जिस देश का नारी-समाज पतित 
होता है, वहाँ का पुरुष-समाज भी घृरितत और अवनत खयं हो 
जाता है । यद्यपि स्त्रियों को दूषित करने का लाव-छन पुरुषों पर 
ही लगाया जा सकता है, तथापि अज्ञानता के कारण ख्रियाँ भी 
अपने नाश का कारण बन रही हैं । 

हमने देखा है कि सधवा खतरियों की अपेक्षा विधवायें अधिक 
स्वस्थ और नीरोग रहती हैं । उनकी आयु भी बहुत बड़ी होती 
है और वे परिश्रम भी बहुत करती हैं। इसका प्रधान कारण 
हमें यही ज्ञात होता है कि उन्हें त्रह्मचय-त्रत के पालन करने का 
अधिक अवसर मिलता है। पति के न रहने पर उनका जीवन 
संयमित और व्यभिचार रहित हो जाता है । ऐसा भी देखा गया 
है कि जो ल्लियाँ अपने पति के जीवन-काल में बहुत अस्वस्थ 
रहती थीं, वे भी पति के मर जाने पर हृष्ट पुष्ट हो गई हैं । 

अब हम स्त्रियों की उन दुरबस्थाओं का वर्णन करते हैं, जो 
अति मैथुन तथा पापाचरण से उत्पन्न होती हैं:-- 

१--व्यभिचार से स्वियों का सौन्दय नष्ट हो जाता है । 

२--युवावस्था में ही सब अद्गज शिथिल हो जाते हैं । 

३--बुद्धि, बल और गुणों का हास होने लगता है । 

४--गर्भ धारण करने की शक्ति नष्ट हो जाती है । 

०--बहुत सी स्त्रियों के बालक नहीं होते, और होते भी हैं 
तो जीते नहीं । 

६--राजयक्ष्मा, प्रद्र, रक्ततात-विकार, संग्रहणी, शूल तथा. 
अन्य प्राणनाशक रोग उत्पन्न हो जाते हैं । 


२३९ स्त्री-जाति पर विदेशी मत 


७--हृदय में दुबलता, भोजन में अरुचि, भोग में आसक्ति, 
चित्त में अशान्ति तथा शयन में भनिद्रा हो जाती है । 

८--क्रोध, अनुत्साहू, अधैये, अविचार, अकाय और लोभ 
बाला खभाव बन जाता है । 

९---जीवन भाररूप ओर दुःखभय जान पड़ने लगता है। 

१०--रोग पर रोग लगे रहते हैं, जिनसे असमय में हो 

मृत्यु हो जाती है । 

आजकल प्रायः ख्तरियाँ इन दुदंशाओं को भोग रही हैं । अत- 
एव यदि वे अपने को इनसे बचाना चाहें, तो अपने पतियों को भी 
सदाचारी बनावें और स्वयं सदाचारिणी बनने का उद्योग करें। 
यदि ख्त्रियाँ चाहें, तो यह कोई उनके लिये बहुत कठिन काम नहीं 
है । धीरे-धीरे अभ्यास से अपने दोषों को निश्चय पूरक वे दूर कर 
सकती हैं । 


१५--स्नत्री-जाति पर विदेशी मत 


इस शीषक में हम उन विदेशी विद्वानों का मत उद्धृत 
करते हैं, जिन्होंने कि स्री-जाति के सबन्ध में बहुत विवेचना कर 
लेने पर ही अपना विचार प्रकट किया दै:-- 
साथ्वी स्री संसार के सब ऐश्वर्यों से बढ़ कर है । बह एक 
स्वर्गीय देवी है, जिसमें सम्पूर्ण दिव्य गुण निवास करते हैं. । 
( जरमी टेलर ) 
समाज के आचार को बनाना, ग्रह का प्रबन्ध करना तथा 


अ्रह्मचयें-विक्षात २७० 


कोमलता, भेम, और सहन-शोलता से जीवन की कठिन और 
विषम यात्रा को सरल और छुखद बनाना ख्री का हा काम है 
( टामसन ) 
इस संसार में स्त्रियों का राज्य है। ये द्वी माताओं, पुत्रियों 
और पत्नियों के रूप में इस जीवन के सझ्कुचित मार्ग को विस्ठृत 
बनाती हैं । 
( मांट गूमरी ) 
किसी देश की परम्परा और जाति-नियम कुछ भी हो, पर 
धरम और सदाचार की निष्पत्ति स्तियों के हाथ में होती है । 
ये देवियाँ हमारी पूजनीया द्वों या सहचरी नायिका हों या 
परिचारिका, इनका अखण्डनीय प्रभाव हम पर पड़ता है | 
( मार्टिन ) 
वह कौन सा आकाश है, जहाँ ञ्री का प्रेम नहीं चद्ता और 
बह कौन सा पाताल है, जहाँ बह नहीं उतरता । 
( कारलिटन ) 
स्त्री हमारे अविश्वास और कठोरता से सूखे हृदय को प्रफु- 
ललित कर देती है । इन्हीं देवियों के प्रताप से नरक भी खगे 
बन जाता है | 
( छाई बाइरन ) 
मेरा जहाँ तक अनुभव है--में कह सकता हूँ कि सर्वत्र 
ख््रियाँ कोमल-हृदया, दयाशीला, धर्म-परायणा और परोपकारिणी 
होती हैं । श्रद्धा, लण्जा और दया--ये तीन सहेेलियाँ तो कभी 
इतका साथ नहीं छोड़तीं । 
( लियाड ) 


२४१ खीजाति पर विदेशी मत 


पुरुष को प्रसन्न रखने में स्रो की प्रसन्नता है। वह पुरुष 
की प्रसन्नता के लिये प्राणों को बलि तक दे सकती है । 
( काउंट्री पटमोर 9 
संसार-वाटिका में सती स्री सबसे सुन्दर सुमन है । उसकी 
-कोमलता, उसकी सुगन्धि और रमणीयता--एक से एक बढ़ कर 
मनोद्टर है । 
(थौकरे ) 
ख्री की सुन्दरता किस बात में हैं ? परोपकार और निश्छल 
भक्ति में तथा सन्‍्तोष और सहनशीलता में--थये शुण उसके 
लावए्य को चमकाते, तेज को बढ़ाते तथा उसे देवता बनाते हैं । 
( मिलटन ) 
प्रसक्ष मन और प्रसन्न बदन होना साहिष्णुता, सहानुभूति, 
बुद्धि की तीब्रता, स्मृति की पौद़ता और दूसरे के मनको सहज में 
खींच लेना--इन गुरों में द्थियाँ अद्वितीय हैं । 
( गजबोन ) 
देवियों के हृदय पर एक बार जो बात अक्लित हो जाती है, 
उसका मिटाना फिर बड़ा कठिन हो जाता है । 

( थेकरे ) 
इस बात को अपने मस्तिष्क से निकाल दो कि तुम श्ियों 
से गौरवशाली हो ! स्तियाँ तुम्हारी इच्छाओं और महत्वाकांक्षाओं 

की सक्ञिनी हैं। वे तुम्हारे सुख-दुःख में सहायता देती हैं । 
( मेलिनी ) 


फ्च्च्फ स्ण्ड 
*&-०कु८* 
१--अ्रह्म-चन्दना 


४० यथा मधु मचुकृतः रूम्भरन्ति मधावधि। 
एवा मे अश्विना वर्च आत्मनि ध्रियताम ॥ 
( अथर्ववेद 


जिस प्रकार से भ्रमर पुष्पों का रस लेकर मधु बनाता है 
और उसे मधु-चक्र में भरता है, उसी प्रकार हे सूये और चन्द्र 
रूपी परमांत्मन्‌ ! हमारे अन्तःकरण में भी तुम आत्म-तेज को 
प्रकाशित करो । 

तुम सूय और चन्द्र हो ! सूर्य से जगत्‌ की जीवनी-शक्ति 
उष्णता और चन्द्र से शान्ति-दायिनी शीतलता प्राप्त द्वोती है। 
ब्रह्मचारी को इन दोनों की आवश्यकता होती है । तुम भ्रमर की 
भांति सारतत्वों को प्रहण करते हो । तुम्हारे पास अखिल सदू- 
गुण विद्यमान हैं, जिन के प्राप्त होने से ही आत्म-तेज प्रकट दह्वो 
सकता है। हम इसी के लिये त्रह्मचर्य की साधना करते हैँ। हम भी 
मधुप बनना चाहते हैं | हमारी इच्छा है कि हम अपने शरीर में 
वीये को बढ़ाने का प्रयत्न करें । जैसे मधु के एकत्र करने से लोक 
को सुख पहुँचता है, उसी भाँति ब्रह्मचये के सिद्ध होने से सब 


२४३ * शरोर का सार 


लोगों को मधघरता मिलती है | अतः हे प्रभो ! हमें वही ज्ञान दो 
जिससे हमारा ब्रत पूर्णा हो ! हम अपनी ही नहीं, संसार की सेवा 
के लिये द्वी यह वरदान माँग रहे हैं । 


२--शरीर का सार 


“शुक्रायत्त बस पुंसः।” 
€ वैथक ): 

बीये के अधीन मनुष्य का शारीरिक बल रहता है। 

संसार के सभी पदाथों में एक सार तत्व रहता है। उसके 
बल से ही वह सुरक्षित और मान्य होता है । सार तत्व के बिना 
किसी वस्तु की कभी स्थिति नहीं हो सकती । बड़े-बड़े वैज्ञानिकों 
का लिट्धान्त है कि एक भी पदाथ सत्ता से हीन नहीं है। जब 
तक उसका अस्तित्व है, तब तक उसकी इस विशेष शक्ति का लोप 
नहीं हो सकता | 

मनुष्य शरीर में भी एक सार तत्व है । उसी के रहने से बह 
अपना जीवन धारण कर सकता है। उसके बिना उसकी . शारी- 
रिक अवस्था एक क्षण भी नहीं चल सकती । लोग इस सार 
तत्व को 'वीये' कहते हैं। जो लोग बुद्धिमान हैं, वे यत्न-पूवेक 
इसे अनुपम 'रत्न!' समझ कर इसकी रक्षा करते हैं । 

कुछ तत्वज्ञानियों का कहना है कि जब तक शरीर में वीर्य 
की स्थिति रहती है, तब तक मनुष्य मर नहीं सकता । वीय का 
नाश ही जीवन का नाश है। मृतक होने की दशा में वीय का 


अह्ायचर्य-विशान २४४ 


पूर्ण रूप से क्षय हो जाता है। इस मत का अभिप्राय यद है कि 
वीये शरीर का वह अस्तित्व है, जिसके बल पर वह अपना कारये 
सम्पादित कर सकता है । 
हमारे वेद्यक-शासत्र के आचार्यों ने इस बीये पर बहुत उत्तम 
विचार किया है। उन्होंने भी इसको सार-पदाथ माना है। प्रायः 
सब ने इसको रक्षा के लिये लाभप्रद्‌ उपदेश किये हैं । 
बीय की रक्षा करने वालों का शरीर सुदृद, आत्मा सन्‍्तुष्ट 
तथा मन प्रसन्‍न रहता है । वीयवान्‌ पुरुष ही इस संसार में 
स्वस्थ शरीर और निभय चित्त रह सकते हैं । अतः मनुप्य-जाति 
का कर्तेव्य है कि शरीर--रक्षा और सदुद्देश्य की सिद्धि के लिये 
इस अमृत रूपी वीय का सब्भ्वय करे | भ्रम-वश कभी इसका 
नाश करने में तैयार न हो । 
आाद्वारस्य पर धाम, शुक्र तद्रद्यमात्मनः । 
त्षये यस्य बहन रोगान्मरणं वा नियच्छुति ॥ 
( चरक-प्द्दिता ) 
मनुष्य के भोजन का सब से उत्कृष्ट अंश बीय है । अतएब 
यत्न सद्दित उसकी रक्षा करनी चाहिये । क्‍योंकि वीय के क्षय 
होने से अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं और इसका अन्तिम 
'परिणाम मरण भी है । 
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३--बीये की उत्पत्ति 
“शुक्रतेजो रेतसीच, वीज-वीयन्द्रियाणि च ।” 
(अमर-छोष) 
मनुष्य-शरीर में रहने बाले सार पदार्थ के इतने नाम हैं:--- 
शुक्त, तेज, रेतस , बीज, वीय और इन्द्रिय । 
“घीय॑ सर्चार्थसाधकम ।” 
वीय॑ सब प्रकार छे अर्थों का साधने वाला है | 
मनुष्य जो कुछ भोजन करता है, वह पहले पाकस्थली में 
जाकर रखित होता है। आहार के पचने पर रसादि सात 
घातुयें क्रम से बनती हैं । आहार का अन्तिम और सर्वोत्तम 
परिणाम बीय है । यह अत्यन्त उपयोगी और जीवन तत्व वाला 
होता है । शरीर के लिये सातों धातुर्«यें आवश्यक हैं। अतएव 
बैद्यक-शासत्र के अनुसार हम उनका यहाँ पर वर्णन करते हैं । 
रखसादरक ततो मानस, मांसान्मेदः प्रजायते। 
मेद्स्यास्थिस्ततो मज़ा,मज्यायाः शुकसम्मव३॥ 
( शथुताचार्य ) 
भोजन के पचने पर रस, रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से 
मेद्‌, मेद से अत्थि, अत्थि से मज्जा और मज्या से वीये उत्पन्न 
होता है । 
इससे यह्‌ प्रकट है कि सप्तम धातु वीये है । यह मज्जा से 
उत्पन्न होता है । यही शरीर का जीवन और आधार है। अब 
पाठक समम गये होंगे कि वीय कैसे बनता है ओर शारीरिक 
घातुओं में उसका कौन सा स्थान हे ? 
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४--ओज और वीये 
“झोजो5स्पोजो मयि घेदि ।” 
( यजुवेद ) 
हे परमेश्वर | तुम जीवन-तत्व हो। अतः तुम हमे उसे 
' प्रदान करो ! 
मनुष्य-शरीर जिस मूल शक्ति के कारण सजीव रहता है, 
उसका नाम वैद्यछ-शासत्र वालों ने ओज' रखा है। यह ओज 
देह की सम्पूण धातुओं का सार ओर मानबी जीवन शक्ति का 
आधार है। उसके बढ़ने से आयुबल की वृद्धि और घटने से 
च्ीणता आती है । इस सम्बन्ध में आष वचन देखने योग्य है;--- 
ओजस्तु तेजो धातूनां, शुक्रान्तानां परंस्छूतं। 
यह्नाशे नियत नाशो, यस्मिस्तिष्ठति जीवनम्‌ ॥ 
( वृद्ध वाग्भट ) 
ओज रस से लेकर वीयं-पयन्त धातुओं का तेज है, जिसके 
नष्ट होने पर कोई जीवित नही रह सकता । इसके रहने पर ही 
जीवन धारण किया जा सकता है । 
यह बात विदित हो गई कि ओज अमुक तत्व है । अब यह्‌ 
प्रश्न होता है कि यह रहता किस स्थान पर है ? इस विषय में 
भी बेद्यक का सत इस प्रकार है:-- 
“इृद्यस्थमपि व्यापि, देहस्थिति निबन्‍्धनम्‌ |” 
बह ओज प्रधानतया हृदय मे रहता है, और वहीं से सब 
अन्नों में पहुँचकर उनकी रक्षा करता है । 
वेद्यक-शास्र में बीय” की उपधातु को 'ओज' माना गया है। 
पर कुछ आचार्यो' के मत से यह सात घातुओं से प्रथक्‌ माना 
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गया है । हमारे मत से भी यह खतन्त्र और स्व श्रेष्ठ तल है, 
जो वीय की शक्ति के रूप में सब शरीर में विद्यमान रहता है । 
अब हम इसका विशेष वर्णन भी यहाँ पर देते हैं:-- 
झोजः सर्च शरोरस्थं, स्लिन्धं शीत स्थिरं सितम । 
सोमात्मक॑ शरीरस्य, बल पुष्टि कर॑ मतम्‌ ॥ 
( योग-चिन्तामणि ) 

ओज का निवास सब शरीर भर में है । यह चिकना, शीतल 
श्थिर, उज्ज्वल होता है । यह शरीर भर में तेज प्लैलाने वाला 
और बल-पुष्टि का बढ़ाने वाला है । 

वास्तव में ऊपर का ओज ही जीवन तत्व है। यह वीये की 
अधिकता से बढ़ता और न्यूनता से घटता है। इसके अधीन 
शारीरिक और मानसिक समस्त शक्तियाँ मयौदित होती हैं। त्रह्म- 
चर के पालन करने से ओज का नाश नहीं होता ! ब्रह्मचारियों 
का ही शरीर ओज से परिपूर्ण रहता है, और वे ही हृष्ट-पुष्, 
सुन्दर, सहिष्णु, बली, विद्वान्‌ विनम्र एवं श्रीमान्‌ देखे जाते हैं । 
उनकी आयु भी सौ वर्षों से कम की नहीं होती। व्यभिचारी 
पुरुष क्षशिक सुख में पड़ कर अपने वीय का नाश कर देते हैं, 
और उसके साथ अपने को भी खोकर निस्‍्तेज, निर्धन, निबल, 
कुरूप और निबुद्धि होकर अपमृत्यु से थोड़े ही दिनों में मारे 
जाते हैं । 

अब पाठक ओज और वबीय के सम्बन्ध को समझ गये होंगे 
कि ब्रह्मच्य से हो ये दोनों रक्षित रह कर दीघजीवन और सब 
सुख प्रदान कर सकते हैं । 
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५४--वीथे पर वैज्ञानिक दृष्टि 


#अन्नाद्ेतः रेतसः पुरुष: ।” 
( तैत्तेरोयोपनिषद्‌ ). 
अज्न से वीय और वीय॑ से पुरुष उत्पन्न होता है । 
“झुक्रायत्तञ्न जीवितम ।” 
(ञ. गी. ) 
मनुष्य का जीबन उसके बीय के अधीन है । 
पाश्चात्य देशवासी इस समय आविष्कार करने में भारतीयों 
से बहुत बढ़े-चढ़े हैं ।उनके आविष्कार संसार में विशेष गौरब पा 
रहे हैं | जहाँ उन्होंने अनेक आविष्कार किये, वहाँ भला शरीर 
जैसे भौतिक पदार्थ के विषय में अन्वेषण न करते, तो कैसे 
बनता ! उन्होंने यह बात सिद्ध की है कि मानव-शरीर में असंख्य 
जीव हैं । बीय, रक्त और मल में भी अगण्णित जीवाणु द्वोते हैं । 
इन्हीं जीवाणुओं की शक्ति से शक्ति, वृद्धता से वृद्धता और मृत्यु 
से म्र॒त्यु होती दै। एक बिन्दु वीय में भी कोट्यधिक जीवाणु होते 
हैं । वीय-पात से शरीर के जीवाणुओं का नाश द्ोता जा-। है, 
जिससे मनुष्य शीघ्र मरता है। यदि ब्रक्षचये से वीय की रक्षा 
की जाय, तो ये ही जीवाण शरीर को बलशाली, कान्तिमान्‌ 
ओर दीघधायु बनाने का काम करते हैं । 
वैज्ञानिकों ने भी त्रद्मचय को महत्व दिया है। उनका मत 
है कि जीवाणुमय वीये के संरक्षण से ही मनुष्य स्वस्थ और सुखी 
रह सकता है । व्यमिचारी पुरुष प्रायः अस्वस्थ और दुखी देखे 
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जाते हैं । इसका कारण यही है कि वे अपने वीय का नाश कर 
इस अवस्था को पहुँचते हैं । 
हमारे सत से भी वैज्ञानिकों का यह सिद्धान्त बहुत सत्य 
प्रतीत होता है। वीय॑ में अवश्य जीवाणु हैं। इन्हीं के बल 
पर जीवन स्थिर है। इन्हीं के नष्ट हो जाने से लोग हत वीये और 
नपुंसक हो जाते हैं । इन्हीं के कारण सन्तानोत्पत्ति होती है । 
जीवो धसति सर्वस्मिन्देदे तत्र विशेषतः। 
वीये रक भले यस्मिन क्षीणे याति क्षयं कणात्‌॥ 
( वैय्यक ) 
जीव देह में सब स्थानों में रहता है, पर वीय, रक्त और 
मल में विशेष रूप से बसता है, जिसके नष्ट दोने से क्षण भर 
में मनुष्य का नाश हो जाता है । 








६--वीये के पकने का काल 


धातो रसदौ मज्जास्ते, प्रत्येक मतों रसः। 
इद्दो रात्रात्वयं पश्च, साथे दण्ड तिष्ठति ॥ 
( मदह्दामान्य भोज ) 


रस से लेकर मज्जा तक प्रत्येक धातु पाँच रात दिन और 
डे घड़ी तक अपनी अवस्थ। में रहती हैं | तदनन्तर वीये बनता 
है । अर्थात्‌ ३० दिन-रात और ९ घड़ी में रस से बीय की उत्पत्ति 
होती है । 

सभी चिकित्सकों का मत है कि एक मास के पश्चात्‌ पुरुष- 


१ 
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शरीर में वीय तथा ख्री शरीर में रज उत्पन्न होता है। इतने समय 
के पहले किसी के मत से वीय बनना नहीं सिद्ध होता । 

हमारे प्राचीन आयुर्वेदाचार्य शुश्र॒ुत के मत से भी वीये एक 
सास के पश्चात्‌ बनता है :-- 

“एवं मासेन रसः शुक्रो भवति पुखां स्त्रीणाआर्तव मिति ।” 
( शुश्न॒त-संहिता ) 

इस प्रकार एक महीने में (छः धातुओं को पुष्ट करता हुआ ) 
यह रस पुरुष के शरीर में वीय और ञ्री के शरीर में रज बन 
जाता दे । 

३० दिन के उपरान्त और ४० दिन के पूर्व अन्तिम घातु-- 
वोय का बनना सर्व सम्मत है । 

अब यह प्रश्नहोता है कि यदि एक मास तक वीये नहीं बनता, 
तो इससे पहले सम्भोग करने से बाहर क्यों निकलता है ? इसका 
उत्तर यह है कि वीय का तो कभी शरीर में अभाव नहीं रहता । 
जिस दिन अभाव हो जाय, उसी दिन मनुष्य जी नहीं सकता | 

प्रत्येक मनुष्य सदा भोजन करता है । जो कुछ आह्वार किया 
जाता है, उससे सदैव रसादि सातों धातुय्ये में क्रम से बनती रहती 
हैं। सातों धातुओं की सात प्रकार की क्रियायें निरन्तर होती हैं। 
इस नियम से वीये भी सदा बनता है, तो फिर ऊपर का मत 
मिथ्या है ९ नहीं ! उसका अभिप्राय यह है कि निरन्तर बनने वाली 
धातु परिपक नहीं होती । जो धातु अविराभ काम करती रहती 
है, वह एक मास के पश्चात्‌ भली भाँति पक जाती दे । एक मास 
के पश्चान्‌ मनुष्य का वीय और स्त्री का रज भी स्वाज्ञों को पृष्ठ 
करता हुआ, उचित अवस्था को पहुँच जाता है । 


२०१ धोये के पकने का काख 


एक मास से पदले मैथुन का निषेध क्‍यों किया गया है ९ वह्‌ 
इसीलिये कि इससे पहले वीय के बाहर निकलने से सब धातुओं 
में क्षीणता आ जाती है | घातुओं में क्षीणता आ जाने से, शरीर 
के सब अवयव निबल दो जाते हैं, और रोगों की उत्पत्ति होती है। 

हमारे विचार से एक मास के पश्चान्‌ वीय का पकना अत्यन्त 
स्वाभाविक है। इसका प्रमाण यह है कि स्त्रियों का ऋतु-काल 
भी एक मास के पश्चात्‌ ही आता है । यदि यह बात प्राकृतिक न 
होती, तो ऐसा क्यों होता ! परमात्मा ने स्त्रियों को गर्भ धारण 
करने के लिये तथा पुरुषों को गभाधान के लिये हो बनाया है । 
प्रधानतया मैथुन का भी रद्देश्य यही है । 

साधारणतया पुरुषों के बीय के पकने में एक मास का समय 
'लगता है, पर इस निश्चित समय के कुछ पहले और पीछे भी ऐसा 
होता है, इसका प्रधान कारण शारीरिक बलाबल सममना चाहिये। 

बलवान मनुष्य के शरीर में आहार को रसादि क्रियाँयें शीघ्रता 
से होती रहती हैं । इसलिये उसका वीय भी कुद्ध पहले ही पक 
जाता है, पर दुबल मनुष्य का बीय और भी अधिक दिन में पकता 
है । इसका कारण यह है कि उसके शरीर में आहार की रसादि 
क्रियायें देर में होती हैं । यही बात स्त्रियों के रज के सम्बन्ध में 
भी पूण रीति से घटती है । 

अब हम एक मास के पश्चात्‌ उत्पन्न होने वाले बीय॑ तथा 
रज के कुछ सदूगुण नीचे लिखते हैं-- 

१--एक मास के पश्चात्‌ जो वीय या रज उत्रश्ञ होता है, वह 
अत्यन्त जौवनी-शक्ति से भय हुआ होता है । 
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२--ऐसे वीरय तथा रज् को गरभोधान के अतिरिक्त किसी 
व्यथ सम्भोग में न व्यय करना चाहिये । 

३--ऐसे अमूल्य बीय तथा रज की आवश्यकता न हो, तो 
शरीर से पुथक्‌ न करना ही उत्तम है । 

४--ऐसे बीये रज से कान्ति, आयु, शक्ति, बुद्धि, क्षमा, 
सहिष्णुता, प्रीति, तेजखिता तथा विनय-शीलता को बद्धि द्वोती है। 

०५--एक वधे के ब्रह्म चय से शरीर में अपरिमित बीय हो 
जाता है, जिससे की मनुष्य सब कुछ कर सकता है | 





७--बीये का स्थान और परिसाण 
शुक सौम्यं सितं खस्निग्घं, बल पुष्टिकरं स्घृतम्‌। 
गर्भवीज वपुः सारो, जीवस्थाश्रय मुत्तमम्‌ ॥ 
( वेयऊ-शास्र ) 


शुक्र ( वीय ) जीवनी शक्ति का बढ़ाने वाला, श्वेत-बरण, 
चिकना बल व्था पुष्टि कारक होता है । यह गर्भ का बीज, 
शरीर का सार रूप तथा जीव का प्रधान आश्रय होता है । 
वीये के स्थान और परिमाण के सम्बन्ध में बहुत से लोगों 
के मन में कुधारणायें उत्पन्न हो गई हैं । अतएव हम महर्षियों 
के लेख से दोनों बातों का निराकरण किये देते हैं । 
यथा पयसि सर्पिस्तु, गृढ़श्वेक्षी रसो यथा । 
एवं हि सकले काये, शुक तिष्ठति देहिनाम॥ 


( बंधक ) 


२५३ धीरय का स्थान ओर परिमाल 


जैसे दूध में घी और ईख में रस गुप्त रूप से ( दिखलाई 
नहीं पड़ता ) रहता है, उसी प्रकार प्राणियों के शरीर भर में 
वीर्य भी रहता है । 

वास्तव में मनुध्य-शरीर में बीये के लिये कोई नियत स्थान 
नहीं है । यह सर्वज्ञ में व्याप्त है। जिस अड्ज से वीये की सत्ता 
उठ जाती है, वह शून्य हो जाता है । यदि वीय एक स्थान पर 
रहने वाला पदाथ होता, तो इसके संरक्षण या नांश का भला-बुरा 
प्रभाव क्या सब्र अड्भों पर न पड़ता ९ 


पृथक स्वप्रसखतं प्रोक्तमोजोमस्तिष्करेतसाम्‌ । 
द्वावज्जली तु स्तन्यस्य, चत्वारो रजसख््रिया: ॥ 


( वृद्ध वाग्भट्ट ) 


ओज, मस्तिष्क और वीय का मान पुरुष के अपने एक 
पसर ( चुल्लू ) के बराबर होता दे । और स्त्रियों के दूध का 
परिमाण दो अँजुली तथा रज का चार अँजुली दे । 

ऊपर दिया हुआ वीय और रज का परिमाण स्वस्थ पुरुष 
और ख्रियों कां सममना चाहिये । अस्वस्थ पुरुष और ख्तियों में 
रज़ का परिसाण इतना नहीं हो सकता । 

कुछ लोगों का मत है कि ४० कवर आहार से १ बिन्दु 
रक्त और ४० बिन्दु रक्त से १ बिन्दु वीय उत्पन्न होता है | 

हमारे देश के कुछ वेक्कानिकों का अनुमान है कि १ तोला 
घोये के लिये १ सेर रक्त ओर १ सेर रक्त के लिये १ मन आहार 
की आवश्यकता द्वोती है । 

अब पाठक भली भाँति समम गये होंगे कि बीये का प्रभाव 
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सवाज्भ पर होता है। वीय से ही सब इन्द्रियों में उचित शक्ति 
रहती है । वीयं किलना अमल्य पदार्थ है। यह कितने यल्न से 
बनता तथा प्राप्त होता है। उसकी यदि अवहेलना की जाय, 
तो इससे बढ़ कर क्या मूखता होगी ? अतः जो लोग अपनी रक्षा 
चाहते हैं, वे सावधान हो कर मन, वचन तथा कम से अपने. 
वीये की रक्षा करें । 


८--सम्भोग से वीये-सखलन 


कृत्स्न देहस्थितं शुक्र, प्रसक्ष मनसस्तथा । 
ख्रीघुब्यायच्छतश्चापि, दर्षात्तत्सम्प्रवरतते ॥ 
( वेयक ) 
समस्त शरीर में रहने वाला वीय, प्रसन्न चित्त वाले पुरुष 
के सत्री-सहवास से प्रवृत्त होता है। अथोत्‌ एकत्र होकर बाहर 
निकल जाता है । इसका कारण एक प्रकार का इन्द्रिय-सम्बन्धी 
आनन्द (उद्रेक ) है। यही बात स्तियों के सम्बन्ध में भी 
घटती है । पुरुष के शारीरिक सम्बन्ध होने से उनका भो धातु- 
पात होता है । 
बेद्यक-शास्त्र में लिखा है कि कामदेव के वेग से पुरुष और 
स्‍त्री के सम्भोग के कारण सारे शरीर में रहने वाला बीय, भीतरी 
अप्नि और वायु की प्रेरणा से एकत्र हो जाता है। वही ह॒र्ष के 
उत्पन्न होने से अन्त में बाहर हो जाता है। जैसे दही के मथते 
रहने से घी के कण इकट्रे हो जाते हैं, और बिलोने से एक में 


९५५ घोय के कार्य 


मिल कर बाहर आ जाते हैं, उसी प्रकार संघबंण के कारण सब 
अज्ञ में रहने वाला वीय भी एकत्र हो कर निकल जाता है। 
दबइुले दक्षिण पाश्वें, वस्तिद्वारस्थ चाप्यधः । 
मूतस्लोतः पथे शुक्र, पुरुषस्य प्रवर्तते ॥ 
दाहिने पेंसवाड़े से दो अंगुल वस्ति-द्वार के नीचे, मूत्र के 
स्रोत के मार्ग से मनुष्य का वीये निकलता है । 
स्त्रियों का भी पुरुष के साथ सहवास से वीय-पात होता हे, 
अन्यथा नहीं । 
पुरुष.सत्री का सम्भोग ही वास्तविक वीये-स्खलन का 
कारण होता है । इसके विरुद्ध जितने अन्य कार्य वीय के बाहर 
निकालने वाले हैं, अस्वाभाविक और हानि-कारक होते हैं। इस 
सम्भोग का भी विधान उचित समय के लिये ही किया गया है । 
अतः हम निवेदन करते हैं कि सम्भोग के अतिरिक्त वीयपात के 
कारणों से बचने का प्रत्येक पुरुष-स्त्री को प्रयत्न करना चाहिये | 
बद सम्भोग भी नियत तथा शाख््रोक्त समय पर ही हितकर 
तथा आनन्द-बद्धक दो सकता है । 





६--वीये के काये 
यथा सहस्त्र ध्ाते तु, न मल किल काशने । 
तथा रसे मुहुः पक्के,न मल शुक्रतां गते ॥ 
( वेदक ) 
जैसे सोने को सहस््र बार तपाने पर उसमें मल नहीं रह 
जाता, उसी प्रकार रस के कई बार पकते रहने पर, जब वीय बन 
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जाता है, तब उसमें फिर मल नहीं रद्दता | अथोत्‌ बीये के 
पश्चात्‌ फिर कोई क्रिया शेष नहीं रहती । 

हम पहले कह चुके हैं कि शरोर का सार वीय ही है। 
यही इसका आधार भी है। श्रतएव इसके काये भो बड़े महत्व 
के हैं। वे नीचे दिये जाते हैं:-- 

(१ ) बीय ही हृदय को पुष्ट तथा कतेत्यशील बनाता है । 

(२ ) बीय से ही खबोड़ में जीवनी-शक्ति सथ्वालित होती 
रहती है । 

(३ ) बीय से ही मस्तिष्क शान्‍्त और विचार-शक्ति-सम्पन्न 
रहता है । 

(४ ) बीय॑ से ही दृष्टि तथा श्रवण-शक्ति स्थिर रहतो है । 

(५ ) वीय॑ से ही निर्भयतां, स्वतन्त्रता, उत्साह, साहस तथा 
पराक्रम आदि गुण बढ़त हैं । 

(६ ) वीय से दी आलस्य, रोग, निबलता, कछुपता, दुम्भ, 
अज्ञान तथा अविनय आदि दुगुण दूर किये जा सकते हैं । 

(७ ) वीये के बिना सभी कार्य असिद्ध हो जाते हैं । 

(८ ) वीय ही सन्‍्तानोत्पत्ति का मूल है । 

(९ ) बीय मनुष्य की सुन्दरता, सभ्यता, पवित्नता, थैये, 
पुण्य तथा सद्व्यवहार का कारण है । 

( १० ) कहने का सारांश यह है कि शरीर में वीय ही सब 
कुछ काय करता है | इसकी हीनता से सारे व्यापार हीन हो 
जाते हैं । 


२०५७ जरा ओर झत्यु 
१०--जरा और रहटत्यु 
] ० ॥१9१ 
मा पुरा अरखो सखथाः । गा 
हे जीव ! तू वृद्धता से पूव मत मर । 
“चृद्धत्ये जीवन-चयम ।” 
वृद्धता के आने पर दी आयुबल का नाश होता है। 
आज कल भी मनुष्य के मरने की अवस्था वृद्धता मानी गई 
है । जो लोग वृद्धता से पहले अपनी एऐहिक लीला समाप्त कर 
देते हैं, उनके लिये लोग बहुत शोक करते हैं, पर इस बात पर 
जरा भी ध्यान नहीं देते कि किस कारण से उसकी अकाल झूत्यु 
हुई । प्राचीन काल में वृद्धता से पहले लोग मरते ही नहीं थे। 
जिसके राज्य में कोई बालक या युवा मर जाता था, वह राजा 
अधर्मी समझा जाता था। श्रीराम के राजत् में एक ब्राह्मण का 
युवा पुत्र मर गया, सो उस ब्राह्मण को बड़ा आश्चय द्वो गया था। 
उस समय की और आज की परिप्थिति में आकाश-पातल का 
अन्तर हो गया है | सौ में एकाध पुरुष ही अपना बृद्धता को 
ब्राप्त कर सकते हैं । शेष निन्‍्यानबे लोग बाल्य और युवावस्था 
में ही इस संसार से चल बसते हैं । 
इस दुःखमयी वार्ता का एक मात्र कारण अद्गबचय का अभाव 
है । जब तक इस देश में श्रद्माचय का सुधार तथा प्रचार नहीं 
द्वोता, तब तक इसका रोकना सम्भव नहीं । । 
मनुष्य-शरीर की तीन अबस्थायें मानी गई हैं । बाल्य, और 
थुवा के पश्चात्‌ बृद्धावस्था होती है। इसलिये इस समय 
से पहले मरना पाप का कारण सममना चाहिये । अपने वीय की 


प्रद्माचयं-विज्ञान रश्५ट 


गक्ता करने वाला पुरुष इससे पहले कभी मर नहीं सकता ! 
इस कथन को हम सुवर्ण के पत्र पर निर्भयवा से लिग 
सकते हैं । 

शरीर के सम्बन्ध में विशेष अनुभव की बात कहने वाला 
अन्थ आयुर्वेद माना जाता है। उसकी भी सम्मति है कि मनुष्य 
का जीवन उसके शारीरिक-गठन पर निभर करता है। आयुर्विज्ञान 
के प्राचीन आचार्यो' ने बहुत कुछ इस सम्बन्ध में अनुसन्धान 
किया है | उनकी बातें कभी मूठी नहीं हो सकतीं । 

पर आज तो अवस्था उसके विपरीत है | ऐसा क्यों हुआ ९ 
दिन पर दिन ब्रद्मबयय का लोप होता गया। बिलासिता और 
व्यभिचार के कारण मनुष्य-जाति अपने इश्वर-दत्त दीघ जीवन- 
रूप अधिकारों को खोता गई और वह इतनी पतित होती जा 
रही है कि अपना आयुबल रहते हुये भी अकाल रुत्यु के मुख में 
पड़ रही है । अतः हम बल पूवक इस बात को कहते हैं कि यदि 
मानव-जाति पुनः अपना उत्थान करना चाहती है--फिर भी बह 
अपने आयुबल की प्राचीन वेशक कथितोक्त मयोदा बाँवना 
चाहे, तो ब्रह्मचय की प्रणाली के प्रचार और बिधिवत सुधार में 
देर न लगाबे । 

हमें पूरा विश्वास है कि १२० बष के आयुर्भोग के लिये 
हमारी आभश्रम-प्रणाली ही पयोप्त होगी। इससे अधिक भी 
दीघे-जीवन प्राप्त किया जा सकता है, पर वह योगाभ्यास की 
क्रिया के अधीन है ! 


५९ आयुबल का कारण 


११--आयुबेल का कारण 


हृदय चेतनास्थान भोजसश्धाश्रयं मतम्‌ | 
शरोर प्राणयोरेवं, संयोगादायुरुच्येत्‌ । 


( शाईघर-संद्विता ) 


हृदय चेतनता का स्थान और ओज का आशभ्रय-दाता है। 
इस प्रकार शरीर और प्राण के संयोग का नाम आयु! है। 

मनुष्य-शरीर में हृदय एक बहुत ही उत्तम तथा आवश्यक 
पदाथ है । महर्षियों का मत है कि गभ में भी पहले पहल इसका 
प्रादुभाव द्ोता है । 

चेतन तथा ओज का भी यही स्थान है । यहीं से रक्त का 
सश्चालन और शुद्धीकरण होता है । प्राणों का भी इससे घनिष्ट 
सम्बन्ध है । जिस हृदय का हम इस प्रकार वणन कर रहे हैं, वही 
आंयु का भी कारण है । जिसका हृदय निबंल हो जाता है, वह 
बहुत कम दिनों तक जीती है । इसलिये हृदय की पुष्ठता आयु 
के लिये विशेष आवश्यक होना है। अतरएव हम हृदय के पुष्ट 
रखने के लिये कुछ प्रधान बातें बतलाना चाहते हैं:--- 

( १ ) बोय-रक्षा से ही हृदय पृष्ट तथा कार्यकारी बन 
सकता है । 

(२ ) ब्राश्ायाम से वीय-रक्षा हो सकती है और हृदय 
स्वस्थ रह सञ्ता है । 

(३ ) व्यायाम से हृदय की शक्ति बढ़ती रहती है । 

(४) उत्तम आहार से वोय बनता है और हृदय बलवान. 


होता दे । 


अद्टायर्य-विशान २६० 


(५ ) नीरोग रहने से हृदूय कभी क्षीण नहीं होता । 
ऊपर लिखी हुई बातों से हृदय बलिष्ट और हृर्षित रद्दता है। 
और यही हृदय आयु का कारण है। इसलिये जो लोग 
आयु के इच्छुक हों, वे अपने हृदय की रक्षा करते रहें। ऐसे 
काय न करें, जिससे कि उनका हृदय निबल हो जाय ! 





१२--वीये-क्षय से राजरोग 


“नह्टे शुक्े सर्व रोगा भधन्ति।” 
( सूक्ति ) 
बोय के अभाव में अनेक रोग उत्पन्न होते हैं । 
यह बात बहुत सत्य है कि जिसके शरीर में वीय की कमी 
हो जाती है, उसके शरीर में नाना प्रकार के रोग घर कर लेते हैं। 
वीय-नाश से जिन महा रोगों की उत्पत्ति होती है, हम उनमें 
से कुछ प्रधान रोगों का यहाँ संज्षिप रूप से वणन कर देना 
चाहते हैं:-- 


(१) प्रमेह 


जब मनुष्य का वोये बिगड्ट कर स्वयं शरीर से किसी न किसी 
रूप में बाहर निकलने लगता है, तब उसे 'प्रमेह” कहते हैं । 

प्रमेह का नाम लेते ही एक बार हृदय घड़कने लगता है । 
यह अत्यन्त भयदूर और भारत-व्यापी रोग है। वैद्यक-शाखतर में 
दोषों के भेद से यह २० प्रकार का माना गया है। इसकी अन्तिम 


२६१ धोय-क्षय से राज रोग 


अवस्था में प्राणों का नाश हो जाता है। इसके उत्पन्न होने के 
निम्नलिखित कारण बतलाये गये हैं:-- 

अधिक वीय॑ नष्ट करने से--कुसमय में सम्भोग करने से--- 
प्रकृति-विरुद्ध काय करने से--नया पान, शुड़, दही, दूध, तैल, 
मिचा और खटाई आदि अधिक खाने से--विशेष मछली-मांस 
के सेवन से तथा कफ-वद्धक पदार्थों के खाने से प्रमेह रोग उत्पन्न 
होता है। सब प्रकार के प्रमेह चिरस्थायी नहीं होते, पर वीय॑-क्तय 
से जो उत्पन्न होता है, वही हानिकारक होता है । 

आजकल प्राय: ९५ सैकड़े लोग इस प्राण-विनाशक रोग के 
हाथ में पड़े हुये हैं । बहुत से लोग ऊपर से देखने में बड़े हष्ट- 
पुष्ट दीखते हैं, पर भीतर द्वी भीतर उनमें प्रमेह बढ़ता रहता है । 
पहले तो इसका लोगों को ज्ञान नहीं होता, पर जब यह प्रबल हो 
जाता है, तब लोगों को इसकी चिन्ता व्यापती है । यदि अच्छे 
चिकित्सक से काम पड़ा और उसके कहने के अनुकूल संयम 
किया गया, तब तो कुछ आशा होती है, नहीं तो मरकर ही मनुष्य 
की इससे मुक्ति होती हे । 

प्रमेह में सर्वाज्ञ का वी मूत्र के साथ अनिच्छापूर्वक 
बाहर निकलने लगता है । जब यह अधिक बढ़ जावा है, उस अव- 
सस्‍्था में सब धातु इसी के साथ गल-गल कर शरीर के बाहर हो 
जाती हैं। बह मनुष्य निस्‍्तेज, दुबल, पीला, अश्ञानी, उन्‍्मादी 
और चिड़विड़ा हो जाता है। उसे भोजन नहीं पचत्तो, दस्त ठीक 
नहीं होती--निद्रा अच्छी तरह से नहीं आती और मस्तिष्क में 
सॉय-साँय शब्द होते रहते हैं । प्रमेही पुरुष मरण से बदकर कष्ठ 
सह्दता हुआ थोड़े हा दिनों में काल का प्रास बनता है । 


असर घिल्ञान २६२ 
(२) क्षय या यक्तपा 


इसमें शरीर के सारे दोष प्रकुप्त होकर नष्ट होने लगते हैं और 
हृदय और फुफ्फुस अस्रमथ हो जाते हैं । इसी को क्षय” कद्दते 
हैं। क्षय या यक्ष्मा भी प्रमेह की भाँति बड़ा भयानक संक्रामक 
रोग है। अनेक नवयुवक इसके कारण अपने प्राणों को असमय 
में खो बेठते हैं । 

इसके प्रारम्भ होने के भी कई कारण हैं, पर सब-प्रधान 
कारण वोय-नाश ही है। जो पुरुष बाल्यावस्था से ही विषय-वास- 
नाओं में फँसकर, अपनी आन्तरिक धातुओं को दुबल कर डालते 
हैं, वे कदापि इससे नहीं बैच सकते । 

हमने अपनी आँखों देखा है कि यौवनावस्था में मरने वाले 
पुरुष प्रायः इसी रोग से भ्स्त होते हैं। बहुत सी युवती दुष्क- 
मिंणी स्मियाँ भी इस रोग से भरती हैं । अनियमित रूप से वीये 
का क्षय करने से हृदय और फुफ्फुस में रक्त के सभ्वालन और 
शोधन की शक्ति नहीं रह जाती । वीयोदि सात धातुओं के बनने 
की क्रिया नष्ट हो जाती है । दिन पर दिन विकार बढ़ता जाता 
है। मन्दाप्ि, अरुचि, संग्रहणी और वातव्याधि आदि रोग भी 
इसके कारण उत्पन्न हो जाते हैं। मनुष्य सबोहू से क्षीण होकर 
एक दिन अकाल मृत्यु से मारा जाता है । 

इस रोग के प्रारम्भ में बीय-रक्षा का कड़ा नियम है। इस 
क्रिया से उस क्षयो मनुष्य का जीवन कुछ बढ़ जाता है । यदि 
इतने पर भी इन्द्रिय-लोलुपता न छूटी, तो वह्द मनुष्य और भी 
पहले निष्माण होकर, अपने छुल वालों को शोक में छोड़ जाता है। 


२६३ पीर्य-छ्य' ले राजरोग 
(३) स्वप्न दोष 
“जास्ति ज्ञागरितो भयम्‌ ।! 


( चाणक्य नीति ) 


जागृत रहने वाले पुरुष को किसी प्रकार का भय नहीं रहता। 

रोगों में 'खप्न-दोष' भी अत्यन्त भयद्भर रोग है । जिसे एक 
बार लग जाता है, उसके प्राणों की बनती है। इसकी भी 
अन्तिम अवस्था मृत्युकारक होती है । 

यह रोग विद्यार्थियों और विवाहित पुरुषों का जन्म-संघादी 
हो जाता है । हमन बहुत से लोगों को इससे पीड़ित देखा है । 

खप्न-दोष से मुख की प्रसन्नता जाती रहती है--बुद्धि नष्ट 
हो जाती है--हृदय में दुबलता आ जाती है--वित्त में हर समय 
उदासीनता रहती है ओर कह्दीं भी शान्ति नहीं मिलती । भेरुद्रड 
तथा सिर में पीड़ा अधिक होती रहती है। स्मरण-शक्ति घट 
जाती है और अनेक शारीरिक रोग उत्पन्न हो जाते हैं । 

रात में सो जाने पर जो दृश्य दिखलाई देता है, वह मनुष्य 
को सत्य जान पड़ता है । इसीसे वह उसमें लिप्त हो जाता है । 
कभी ऐसा जान पड़ता है कि एक युवतो स्ली आई और उससे जाकर 
सम्भोग करने लगता है । फिर क्या ! क्षणमात्र में उसका वीय 
शरीर से बाददर हो जाता दै और निद्रा टूट जाती है | इस प्रकार 
जवीय-क्षय का नाम स्वन्नदोष है। खप्न-दोष में वास्तविक ख्री- 
प्रसद्ध से कहीं अधिक वीये-पात हाता है। स्प्न-दोषी पुरुष 
कुछ दिनों में अशक्त और हृतवीय हो जाता है। इसके उत्पन्न 
होने के निश्नलिखित कारण हैं :-- 


अह्ययर्य-जिशान २६४५ 


शरीर में अधिक शीतोष्णता के बढ़ने से--विशेष चिकना 
पदाथ के खाने से--अत्यन्त परिश्रम, चिन्ता और शोक से--- 
उतान होकर सोने से--काम सम्बन्धी विचार कर सोने से तथा 
अस्वाभाविक या स्वाभाविक रीति से वीय-नाश करने से यह विकार 
उत्पन्न होता है । 
प्रारम्भ में इसे साधारण रोग सममक कर लोग छोड़ देते हैं । 
जब प्रबल हो जाता है, तब किसी प्रकार नहीं रुक सकता | अन्त 
में शारीरिक तथा मानसिक समस्त शक्तियों को नष्ट कर प्राणों 
का घातक बन जाता है । 
(४) नपुंसकता 
“बीयंधाहि शिराधारो, वृषयों पोरुषा पहो !” 
( क्ष ईघ -संद्विता ) 
वीय-बाहिनी शिराओं के आधार अण्डकोष होते हैं। और ये 
ही पुंसत्व के देने वाले हैं । 
वैद्यक-शास्र में कई प्रकार के नपुंसकों का वर्णन है, पर 
जिस नपुंसक का हम बन करते हैं, वह और भी विचित्र होता 
है। जो लोग दैवी प्रकोप से नपुंसक होते हैं, उन्हें तो कुछ कहना 
ही नहीं, पर यह नपुंसक अपने पुंसत्व को कुकर्मा' द्वारा खो कर 
द्ोता हे । 
भारतवष में इस “नपुंसकता' का रोग दिन पर दिन बढ़ता जा 
रहा है । इसकी चिकित्सा भा नहों होती। इस नपुंसकता में बड़े- 
बड़े लोग फेंस जाते हैं । इसके उत्पन्न होने के निम्नलिखित 
प्रधान कारण हैं :--- 


२६५ वीय॑-रक्षा से लाभ 


(१) अत्यन्त मैथुन, बहु्ली-गमन-बाल-विवाह तथा अनैसगिक 
सम्बन्ध से नपुंसकता उत्पन्न होती है । 

(२) किसी कारणवश पुरुष होने की योग्यता न रहने का नाम 
“नपुंसकता” है। इस नपुंसकता में वृद्धों की कौन कहे, थोड़ी-थोड़ी 
अवस्था के नवयुवक भी फेस रहे हैं। शिक्षा-दीक्षा का समुचित 
प्रबन्ध न रदने के कारण प्रकृति के नियमों के प्रतिकूल जाकर 
असमय में दी लोग अपने पुंसत्व को खो बेठते हैं । 

(३) जीवनाधार अण्डकोषों की शक्ति क्षीण हो जाती है-- 
सिम्नेदद्रिय में उत्तेजना नहीं रहती--तनिक भी कामेच्छा होते दी वीये 
स्खलित हा जाता है--संसार का साधारण से साधारण कार्य भो 
उनसे नदीं किया जा सकता और अपनी ख्नी से मुँह छिपाना पड़ता 
है। स रोग का रोगी गर्भाधान नहीं कर सकता। उसके वीय से 
यदि बालक हो भी जाय तो वह जीता नहीं बचता । 

५४ नपुंसक पुरुष प्रायः मूखे, रोगी, लोभी, क्रोधी, कामी, 
द्रिद्र दथा अल्पायु होता है । 





१३-वीये-रक्षा से लाभ 
“श्रह्मचये सदा रक्तेद४धा मेथुनं पृथक्‌ ।” 
( दक्ष संद्ििता ) 
आठ प्रकार के मैथुनों से परे जो ब्रद्माचय है, उसकी सदा 
रक्षा करनी चाहिये । 
“अवश्यमेव भोक्तब्यं, कृत॑ कमें शुभाशुभम्‌ ।” 
१२ 


प्रह्मचर्य-चिशञान २६६ 


मनुष्य को निज कृत शुभ या अशुभ कम का फल अवश्य 
मिलता है। 

ब्रद्मचय का अभिप्राय वीय-रक्षा है। वीये ही जीवन और 
शरीर का राजा है। इसके सश्चित करने का बड़ा महत्व है। 
हमारे आय ऋषियों की महत्ता और उच्च ज्ञान-तपोनिष्ठा का 
प्रधान कारण भो यही त्रह्मचयय था । बड़े-बड़े विद्वान्‌, ज्ञानी, 
शूरवीर, यशस्वी तथा तेजस्वी होने का यही एक मूल कारण 
है | इससे होनेवाले कुछ लाभों का हम यहाँ संज्षिप्त रूप से वर्णन 
करते हैं:-- 

(१ ) ब्रह्मचय के बल पर असाध्य से असाध्य कर्म अवि- 
लम्ब किये जा सकते हैं । इसीलिये काय की सिद्धि तक लोग 
ब्रद्मचय से रहते हैं । 

(२ ) ब्रद्मचय की शक्ति से तेजोबीय, शान्ति और आत्म- 
ज्ञोन प्राप्त किया जा सकता है । यह बात हमें ऋषियों के उपदेश 
से ज्लात होती है । 

(३ ) जो पुरुष देश, धम और जाति की सेवा तथा रक्षा 
करना चाहे, वह ब्रह्मचय से रहने का यलत्न करे । 

(४ ) अन्तःकरण के पवित्र और शान्‍्त रखने के लिये 
ब्रह्मचय दी परमौषध है । 

(५ ) सदेव प्रसन्‍न और सुखो रहने का उपाय अछुरण 
ब्रह्मचय है । 

( ६ ) जीवन की सफलता; सुन्दर स्वास्थ्य, हृष्ट-पुष्ट अन्नता, 
कारय-कारिता और रउद्यम-शीलता के लिये ज्रह्मचये अमृत रूप है । 


२६७ वीरय-नाश से हानि 


(७ ) सदुद्देश्य, सदाचार, खात्म-शासन, खांधीन विचार 
और विश्व-प्रेम, ये सब गुण ब्रहद्मचय के वशीमूत हैं । 

(८ ) सुखन्तान, ख्री-सुख, कुटुम्ब की अनुकूलता तथा 
सम्बन्धियों का सदूव्यवहार, सब की प्राप्ति त्रह्मचय स होतो है । 

(९ ) ब्रह्मचये से ही अमृत का लाभ कर वासना रूपी 
कुरोगों को नाश किया जा सकता दे | 

(१०) ब्रह्मचय से ही, द्व्य-ज्ञान और सच्चे अनुभव मिलते 
हैं, जिनसे मनुष्य दुभावना तथा दुष्कर्मो' से मुक्ति पा जाता है । 

फलत्त: त्रह्मचय की रक्षा से अलभ्य लाभ होते हैं। जो लोग 
इसे धारण करते हैं, वे ही इस के स्वाद को कुछ जान सकते हैं। 


कि इन लबअ आई 


१४--वीयथे-नाश से हानि 


"सर्वस्वाजुष्ठितं कार्य , हन्यते5ब्रह्मचयंया ।”? 

( सूक्ति ) 
मनुष्य का सब अनुष्ठान किया हुआ काय ब्रह्मचय के नाश 

से नष्ट हो जाता है । 

“विवेक-प्रश्नां, भवति विनियातः शतसमुझज्ः।” 
( भतृदरि-शतक 
जो लोग विवेक से भ्रष्ट हो जाते हैं, वे बराबर पतित दोते 
जाते हैं । 

ब्रह्मचर्य के नष्ट होने पर अनेक उपद्रव खड़े हो जाते हैं । 
इसके दुष्परिणामों की संख्या भो नहीं लगाई जा सकती । फिर 
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भी हम इसके अभाव से होने वाली हानियों का कुछ वर्णुन यहाँ 
पर कर देना चाहते हैं:-- 

(१) ब्रह्मचये के नाश से अन्तःकरण अपवित्र और दुबल 
हो जाता है । 

(२) वीये-क्षय से मन मलीन, शरीर हीन और आत्मा अनुत्साही 
बन जाता है । 

(३) ब्द्गाचय का नाश करनेवाला पुरुष बिना तेल के दीपक 
की भाँति बुक जाता है । 

(४) बीय-नाश से पद-पद्‌ पर विपत्तियाँ आती रहती हैं, जो 
रोकी नहीं जा सकतीं । 

(०) बड़े-बड़े पुरुष भी ब्रद्मचय से पतित होते ही संसार में 
श्रीहत हो गये । 

(६) वीय-क्षय से धातु-रोग, रक्तविकार, शिरोरोग, दृष्टि- 
हीनता, अजीण, कोष्ठबद्धता, प्न्थि, बात, पक्चाघात, मन्दाग्नि, 
हृदय हीनता, आलस्‍्य, उन्माद, अ्रम, म्गी, श्वास, भय 
आदि अनेक शारीरिक और मानसिक रोग उत्पन्न होते हैं । 

(७ ) वीय-नाश से आनन्द, साहस, थैय, वीरत्व, तेज, 
शान्ति, ज्ञान और सद्दिचार आदि नष्ट हो जाते हैं । 

( ८ ) वीये-नाश से बढ़ कर महा पातक है ही नहीं । 

(५ ) वीय-क्षय, धम और धन के क्षय का कारण बनता है । 

( १०) एक बिन्दु वीये-नाश से असंख्य जीवों की हत्वा 
होती है । 


२६९ अमोघवीय ओर ऊर्वध्रेता 
१४--अमोघवैय और ऊध्वेरता 


“ब्रह्मचारी न काञ्चन आर्तिमाचजुंति।” 
( शतब्ब्रा०) 
ब्रद्माचारी को कभी किसी भाँति का कष्ट नहीं होता । 
“ब्रह्मचारी ब्रह्म भ्राजद्विभर्ति | 
तस्मिन्देवाअधिविश्वेसमोता।” 

ब्रह्मचारी तेजस्वी वीये का संग्रह करता है । इसलिये उसमें 
समस्त देवगण वास करते हैं । 

बीय-भेद से अमोघवीये ओर ऊध्वरेता नाम के दो प्रकार के 
ज्द्गाचारी होते हैं । इन दोनों प्रकार के ब्रह्मचारियों से संसार 
की सेवा होती है । इसलिये ये सव श्रेष्ठ गिने जाते हैं । 

“अमोघवीय' का अर्थ है-अपरिमित वीय वाला-और “ऊध्वरेता' 
का अथ है-वीय को ऊपर धारण करनेवाला । अमोधवीय का यह 
लक्षण है कि उसका वीये कभी निष्फल नहीं द्वोता | उसके बीये 
से एक बार में निश्चय पूबक ग* धान हो जाता है और ऊध्वेरेता 
का यह है कि उसका वीय खप्न में भी स्खलित नहीं होने पाता 
अथात्‌ वीय उसके अधिकार में रहता है । 

ऊपर के कहे हुए दोनों प्रकार के सिद्ध ब्रह्मचारी हैं । त्रिविध 
ब्रद्मचये के पालन से प्रत्येक पुरुष अमोघवीय और ऊध्वरेता बन 
सकता है | दो में से एक बनना ही ब्रह्मचय का सच्चा 'प्रमाण- 
पत्र' है । 

प्राचीन समय में हमारे ऋषि लोग दोनों प्रकार के ब्रह्मचारी 
होते थे । बहुत से आये राजा भो त्रद्म चये को सिद्धियाँ प्राप्त कर 
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चुके हैं। महर्षियों में वशिष्ट, पराशर और यमदग्नि तथा राजाओं 
में सगर और धृतराष्ट्र अमोघवीय के उदाहरण है । देवत्रत भीष्म 
और महाबीर हनुमान ऊध्वरेता थे । 

अमोघवीर्य की अपेक्षा ऊष्वरेता बनना परम कठिन है । 
अमोधवीय अपनी सिद्धि से इच्छित सन्‍्तान उत्पन्न कर सकता है, 
पर यह आज्ञा ऊध्बरेता के लिये नहीं है। उसे अपनी महावीयेता से 
केवल संसार-सेवा करने का अधिकार है। भ्रमोघवीय बनने के 
लिये नियमित त्रह्मचय का पालन करना आवश्यक है, पर ऊध्वरेता 
के लिये ब्रह्मचय के साथ साथ योग का भी अनुशासन है। अमोघ- 
वीय होने से सर्वाज्ञ में वीये की गति होती रहती है ।ससे शरीर 
बलवान हो जाता है--मानसिक शक्ति की वृद्धि होती है-उत्साह्‌ 
और साहस नहीं नष्ट होता--मुख की कान्ति नहीं घटती एवं शीघ्र 
वृद्धता नहीं आती । उसकी सन्‍्तान में भी तेजख्ता, विद्वता और 
गुणक्षता स्वाभाविक होती है । ऊध्वरेता होने से वीय कभी नष्ट 
नहीं होता | इसलिये सब शरीर वज बन जाता है-रोगों का 
आक्रमण नहीं होता--दिव्य-दृष्टि प्राप्त होती है तथा परमात्मा की 
भी अविलम्ब प्राप्ति होती है । यहाँ तक कि मृत्यु को भी अधिकार 
में किया जा सकता है । उस का कोई ब्रत निष्फल नहीं हो सकता। 
अब पाठक अमोघवीय ओर ऊध्व रेता होने का तात्पये भली भाँति 
समम गये होंगे । इस समय हमारे देश और समाज को दोनों 
प्रकार के ब्रह्मचारियों की नितान्त आवश्यकता है । बिना इनके 
सुधार होने को आशा केवल निराशा है । 


२७१ अह्यचय के कुछ उपदेश 


१६--ब्रह्मचय के कुछ उपदेश 


१--त्रद्माचय के पालन से मनुष्य को .इहलोक और परलोक 
के सुधारने का साघन मिलता है । 

२--शाल्राथ में और युद्ध में विजयी बनाने वाला ब्रद्म- 
चय ही है । | 

३--दीघ जीवन, उत्तम स्वास्थ्य, सुसन्‍्तान तथा सम्पत्ति के 
लिये ब्रह्मचय ही परम साधन है । 

४--एक ब्रह्मचारी पुरुष सौ यज्ञ करने वालों से श्रेष्ठ और 
प्रशंसित दे । 

५--वीये हो इस शरीर का राजा है। इसके क्षीण होने से 
शारीरिक सभी शक्तियाँ दुबल और निस्तेज हो जाती हैं । 

६--बीये का एक एक कण जीवनी शक्ति से भरा हुआ है। 
जो इसे रक्षित रखता है, बह अपना आयुबल बढ़ाता है । 

७--जब तक वीये अपरिपक है, तब तक इसे कभी नष्ट न 
करना चाहिये । 

८--जो यौवनावस्था में अपने वीय का नाश कर देता है, 
वह कभी सुखी नहीं हो पाता ! 

९----वीयवान होने के कारण द्वी प्राचीन लोग बड़े विद्वान 
और पराक्रमी होते थे । 

१०--द्वीनवीय पुरुष को अपने कामों में बहुत कम सफलता 
मिलती है । 

१९--काम-विकारों को दबा देना द्वी इन्द्रिय-दमन है। 
जिसका मन शुद्ध और संयमी है, वही अपने बीय को रोक सकता है। 
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१२--आदश ज्रक्गमचये वही है, जिसमें मन में भी काम-विकार 

उत्पन्न न हो । यही वीय॑ रक्षण का प्रधान उपाय है । 
३--अध्यापकों का धर्म है कि वे सब से पदले बालकों को 

ब्रद्माचय की महत्ता समझा कर फिर विद्यादान करें । 

१४--पुरुष को कम से कम २० वर्ष और स्त्री को १६ वष 
तक ब्रह्मचय की रक्ता करनो चाहिये । कारण यह है कि इतनी 
अवस्था तक उनका वीये और रज अपरिपक रहता दै । 

१५--जो लोग अपने अपरिपक्त वीये को नष्ट करते हैं, वे 
अपनी शारीरिक और मानसिक शक्तियों को हीन कर देते हैं । 

१६---वबीरय की परिपकता से सब शक्तियाँ भी परिपक्त और 
रढ़ हो जाती हैं । 

१७--वेद में पुरुषों की भाँति स्त्रियों को भी अ्द्मचरयय-पालन 
की आज्ञा है। 

१८--अद्य चय के बल से ही राजा 7रथु ने समस्त प्रंयिवी 
को अधिकार में कर लिया था । त्रद्मचर्य से ही परशुरामजी ने 
इक्कीस बार भूमण्डल के क्षत्रियों का नाश किया था । त्रह्मचर्ये 
के द्वी संरक्षण से भगवान्‌ शिव ने कामदेव को भस्म कर दिया था। 
ब्रह्माच्य की प्रतिष्ठा से मार्कए्डेय ऋषि अमर हो गये । बअद्मचय 
की ही शक्ति से नचिकेता नाम के बाल-ब्रह्मचारी यमराज के यहाँ 
से सानन्द लौट आये । ब्रह्मचय से हो पितामद भीष्म महाभारत 
में अद्वितीय पुरुष कहलाये । ब्रह्मचय से ही हनुमानजी का नाम 
महावीर पड़ गया और वे जन्म्र भर श्रीरामचन्द्र के प्रिय सेवक 
और जानकी के दयापात्र बने रहे | त्रह्मचय के प्रताप से ही लक्ष्मण 
जी ने महाबली मेघनाद को मारा । त्रद्मबचय के द्वी बल से श्रीराम 
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ने जनकपुर में शिवजी के भीषण पिनाक को खण्ड-खण्ड कर 
डाला । ब्रह्मचय की ही महिमा से शुकदेवजी को ८८ सदस्र बड़े- 
बड़े ऋषियों में उच्चासन दिया गया। ब्रह्मचय-म्रत से ही शह्ल॒रा- 
चाय ने पुनः वैदिक धर्म का प्रचार किया । अद्मचय के द्वी पालन 
से स्वामी दयानन्द ने पाखए्डों का खए्डन कर सत्य धर्म को पुनः 
जागृत किया। जो कुछ संसार में उत्तमता नाम से प्रसिद्ध है, वह 
सब ब्रद्ग च्य की ही विभूति है । 


फ्ष्ट रण 
*बय--श्रे--रः 
१--अ्रह्म-वन्दना 
3० झरने नय सुपथा राये अस्मान, 
विश्वानि देव वयुनानि विद्वान । 
युयोध्यस्मज्ज़ु हरायणय मेनो -- 
भूयिष्ठां ते नम उक्ति विधेम ॥ 
( यजु० भ० ४० म० १६ ) 
हे अग्नि-रूप परमेश्वर ! तुम सब संसार के मांग-प्रद्शक 
हो । अतएब तुम हमें उत्तम माय गो चलाओ ! जो हम में ढुरयुण 
हों, उन्हें बल-पू्वक दूर करो ! हम तुम्दारी स्तुति करते हैं कि 
तुम हमें सुबुद्धि प्रदान करो ! 
तुम में अभि की सी तेजखिता और दिव्यता है । तुम्हारी 
प्राथना से हमारे पापों का नाश होता है । हमें तुम आत्मतेज प्रदान 
कर दो, ताकि हम खयं अपने दुगुणों को नष्ट कर सकें। तुम में 
सर्वज्ञता है। वह बुद्धि के हो बल स प्राप्त होती दे । यह ज्योति 
जिसे प्राप्त हो जाती है, वही निमल और निमंय रह सकता है । 
हम तुम्हारी इसी के हेतु षपासना करते हैं । कृपा कर हमें बुछ्धि- 
मान बनाओ, जिससे कि त्रह्मचर्य में विध्न न पड़ने पर हम 
दुर्गुणों का शीघ्र नाश कर सकें ! 





२०५ आधुनिक विद्यार्थी 


२--आघधुनिक विद्यार्थी 


चित्तायतं नयां शुक्र, शुक्रायत्तत्च जीवितम्‌। 
तस्माच्छुक् मनश्चैव, रक्तणीयं प्रयत्नतः ॥ 

चित्त के अधीन मनुष्य का वीय होता दे, और वीय के वश 
में जीवन दहै। इसलिये मन और वीय की यत्न-पू्वक रक्षा 
करनी चाहिये । 

आजकल देश का वायु-मण्डल इतना दूषित द्वो गया है कि 
उसके कारण हमारे बालक-विद्यार्थियों का सबंनाश द्वो रहा है । 
जो विद्यार्थी शिक्षा के प्रधान पात्र सममे जाते हैं, वे अब दुगुंणों 
के भंडार या यों कहिये कि उत्पादक हो रहे हैं । 

विद्यार्थी-अवस्था में बालकों की देख-रेख की बड़ी आवश्य- 
कता है । उन पर जो संस्कार इस अवस्था में डाले जतते हैं, वे 
सबदा के लिये स्थायी होते हैं । 

वास्तव में विद्यार्थो-जीवन बड़े महत्व का होता है।इस 
प्रारम्भिक अवस्था में ह्वी भाग्य-निमोण का गुरुतर काम किया 
जाता है | इसो समय में विद्यार्थी को जितेन्द्रियता, परोपकार, 
प्रह्मचये, सदाचार, ज्ञान-विज्ञान तथा संसार के विविध प्रकार के 
कला-कौशल का ज्ञान कराया जा सकता है । अतएवं यह छात्रा- 
बस्था बड़े दायित्त की सममी जानी चाहिये । 

अत्यन्त खेद के साथ लिखना पड़ता है कि वर्तमान समय 
के विद्यार्थियों की दशा बड़ी शोचनीय हो रही है । वैदिक आय- 
धम-प्र गाली से शिक्षा न होने के कारण आधुनिक विद्यार्थो- 
समाज में नाना प्रकार के दोष घुस गये हैं। बालकों को सच्ची 


अहायय-विजशञान २७६ 


शिक्षा तो दी ही नहीं जाती। उन्हें धर्म की शिक्षा न मिलने 
के कारण वे अपने जीवन को किसी योग्य नहीं बना पाने। 
बाल्यावस्था से द्वी उन पर कुसंस्कार पड़ने लगते हैं। विद्या के 
अपूर्ण अज्ञों से उनमें पूण ज्ञान का प्रकाश नहीं होने पाता। अज्ञा- 
नता-बश वे बुरे व्यसनों के अभ्यासी बन जाते हैं । सौ में पाँच 
विद्यार्थी भी ब्रह्मचारी तथा कमनिष्ठ नहीं निकलते । विद्यालयों 
में साक्षरता के साथ साथ अनेक दुगुण प्राप्त हो जाते हैं, जो 
यौवनावस्था में उसके पतन के प्रधान कारण होते हैं । 

यह बात पूर्ण रूप से देखी गई है कि आधुनिक शिक्षितों 
की अपेक्षा अशिक्षित लोग विशेष संयमी, ब्रद्मचारी. स्वस्थ तथा 
चतुर होते हैं! ऐसा क्‍यों ? इसका उत्तर यही है कि आधुनिक 
विद्यार्थी-जीवन में अनेक दुगुण भर जाते हैं ! शिक्षा-प्रणांणी इस 
प्रकार की है कि उनका संशोधन नहीं कर सकती । अतः बड़े 
सुधार की आवश्यकता है । 

हमारे प्यारे विद्याथियों, यदि तुम सच्चे विद्यार्थी बन कर 
कुछ संसार की सेवा करना चाहते हो तो, उस कुशिक्षा से बचो, 
'जिसमें पड़ कर सदाचार, स्वास्थ्य, ज्ञान, आत्मतेज तथा धर्म का 
नाश होता हो । यदि हमारी सम्मति लेना चाहते हो तो, तुम 
गुरुकुलों की शिक्षा को प्राप्त कर, ब्रह्मचारी. विद्वान्‌ तथा तेजस्वी 
बन कर, अपने मनुष्य-जीवन को साथंक करो ! तुम्हारी शक्ति, 
ज्ञान, तुम्हारी इच्छा और तुम्हारे साहस से हा खवाधीनता प्राप्त 
हो सकती है । हत-वीये लोगों के द्वाथों में कभी भी शासन नहीं 
ठहर सकता । यदि धम के प्रति, जाति के प्रति और परमेश्वर के 
प्रति तुम्दारी कुछ भी श्रद्धा है और यदि तुम अपने को योग्य 


3७ अपक घोय-पात के दोष 





बनाना चाहते हो, तो ब्रह्मदारी बनो--बीय के एक बिन्दु को भी 
नष्ट न होने दो ! 


३--अपक्व वीये-पात के दोष 
“मरणु बिन्दुपातेन, जीवन बिन्दुधारणम्‌ ।” 
वीये के ”क बिन्दु नष्ट का होना मरण और एक बिन्दु का 
घारण करना जीवन है । 
“अ्पक्त दोष-कारणम ।” 
अप रपक्क वस्तु में दोष होते हैं । 
वास्तव में अपरिपकता बड़ी बुरी वस्तु है। इसकी रक्षा से ही 
जीवन में सफलता मिल सकती है। इस विषय में बहुत उत्तम कहा: 
गया है:-- 
घनप्पते रपक्तानि, फलानि प्रचिनोतियः। 
खनापोति रख॑ एभ्यो, बीज चास्य विनश्यति ॥ 
( सूक्त ) 
जो पुरुष त्रिना पकी हुई वनस्पति के फलों को तोड़ना 
चादता है उप उसमें रस नहीं मिलता और उसका बीज भी 
नष्ट दवा जाता है. । 
कच्च फल में मांठा रस नहीं होता । उप्तके बीज में पुष्टता 
और उत्पाद “-शाक्त नहीं रहता । भतः उचित समय पर हो छल 
लेना योग्य है । 
यही बात मनुष्यों के लिये भी घटती है। मनुष्य शरीर में 
जब तक वीये अपरिपक द्वे, वव तक उसकी रक्षा करनी चाहिये । 


ब्रह्मचये-विज्ञान र्ज्ट 


बीय के बल से सब काय होते हैं। इसके बिना सारे काये 
निष्फल होते हैं । 
पञ्चचिशे ततो घर्ष पुमान नारी तु चोडशे। 
समत्वा गत वीयों तो, जानीयात्‌ कुशलो भिषक्‌ |। 

पन्नीस वर्ष में पुरुष का वीये और सोलह बष में स्त्री का 
रज दोनों समान हो जाते हैं । इस बात को चतुर वैद्य जान 
सकते हैं । 

यदि लोग इस वचन का उल्लकब्घन कर बीय-पात करने में 
प्रवृत्त हों, तो इसस निम्नलिखित दोष 5त्पन्न हो जाते हैं:-- 

( १ ) कच्चे बीय के बाहर होने से शरीर की सभी धातुयें 
निस्तेज हो जाती हैं । 

(२ ) शारीरिक विकास और सौन्दय नष्ट हो जाता है । 

(३) ओज की कमी हो जाने से प्रसन्नता और उत्साह भी 
घट जाता है । 

(४ ) सब अज्ों की शक्ति घट जाने से आयुर्बेल भी कम 
हो जाता है । 

(५) असमय में आँखों की ज्योति क्षीण हो जाती है । मुख 
के दाँत गिर जाते हैं। बाल भी पकने लगते हैं । 

( ६ ) पुरुष थोड़े ही दिनों में नपुंसक हो जाता है और स्त्री 

आत्तव से द्वाथ धो बेठती है। 

(७ ) पहले तो सन्‍्तान उत्पन्न नहीं होती । यदि होती भी 

है, तो बहुत कम दिन जीनेवाली और सब अज्नों से दुबल द्दोती है। 





२७९ वीर्य-नाश के प्रधान कारण 


४--वीथे-नाश के प्रधान कारण 


विकार हेतो सति घिकरियन्ते । 

येषां न चेतांसि त एवं धीरा$ ॥ 
( सूक्ति ) 
विकार उत्पन्न करने वाले कारणों के रहने पर भी, जिन 
पुरुषों की मनोवृत्तियाँ नहीं बिगड़तीं, वे हौ घीर कहलाते हैं । 
हमारी आय-जाति का दिन पर दिन पतन दोता जा रहा है । 
इसकी चिन्ताजनक अवस्था पर विचार करने से एक बार हृदय 
पर घोर आघात होता है | प्राचीन गौरव के इतिहास की आधघु- 
निक परिम्थिति से मिलाने से यही बात ज्ञात होती है कि इसकी 
अवनति का प्रधान कारण 'वीये-नाश' है। जब तक जाति में विषय- 
वासनाओं से घृणा रहतो है, व्यभिचार बुरी दृष्टि से देखा जाता 
है, ब्रद्माचये-विद्या के लिये पूण रूप से उद्योग होता रहता है और 
सदाचार की शिक्तायें बढ़ती रहती हैं, तब तक वह कदापि उन्नति 
के शिखर से नहीं गिरती । जिस देश में वीये-नाश प्रारम्म हो 

जाता है, वह अधिक दिनों तक नहीं जी सकता । 
अब हम वोये-नाश के कई प्रधान कारणों का उल्लेख यहाँ 
पर कर देना चाहते हैं, जो जनता में अपना विकराल रूप धारण 

कर उसको रसातल की ओर ले जा रहे हैं । 


भ्रह्मचय-घिशान २८० 
(१) बाल-विवा ह 


इसमें निर्बोध बालक का विवाह एक अबोध बालिका के 
साथ कर दिया जाता है । ये दोनों अज्ञानतावश विषय में रत दोकर 
कुछ दिलों में हत-वीय हो जाते हैं और इससे प्राणों का भय भी 
हो जाता है। यदि पुरुष मरा तो जन्म भर वह रत्री विधवा दु:ख 
चठाती है, और यदि सत्री मरी तो उसका द्वीन-बीयं पति दूसरी 
कन्या से विवाह कर उसका भी सवनाश कर देता है । 

देखिये ! बाल विवाह के सम्बन्ध में स्वामी दयानन्द क्या 
कहते हैं:--- 

“जिस देश में ब्रह्मचय-विद्या-रहित बाल्यावस्था भें विवाह 
होता है, वह देश दुःख (सागर) में डूब जाता है । क्योंकि त्रह्म- 
चर्य-विद्या के प्रहर-पृवक विवाह के सुधार से सुधार और बिगाड़ 
से बिगाड़ होता है ।” 

अब हम बाल-बिवाह से होनेवाली कुछ ह्वानियों को नीचे 
लिखते हैं:--- 

(१) तेजस्वी बालक भी बास्यावस्था के विवाह से मूर्ख तथा 
हतभागी बन जाता है । 

(२) प्रथम तो सन्तान होती ही नहीं, यदि होती भी है, तो 
रोगी और निबल हो कर शीघ्र ही मर जाती है । 

(३) युवावस्था आते आते सब शक्तियाँ क्षीण हो जाती हैं। 

(४) बाल-विवाह से बालिकाओं का भी वही अद्दित द्वोता दै, 
जो बालकों का । 


२८१ -बीये-नाश के प्रधान कारख 


(५) बालिकायें रुग्णा, निबेला, कुलटा, बुद्धिहीना होकर शौघ्र 
मर जाती हैं । 

(६ बाल-विवाह से देश और जाति की सब से बड़ी हानि 
होती है । 


(२ बृद्ध-विवाह 
“वृद्धस्य सरुणी विषम ।” 
(सूक्ति ) 


युद्ध पुरुष के लिये तरुणी स्त्री बिष के समान होती है । 
ध्समें धन के लोम से एक वृद्ध पुरुष के साथ निरी बालिका 
का विवाह कर दिया जाता है । जब तक वह युवती होती है, तंब 
तक ये यमपुरी को प्रस्थान कर देते हैं ।वह अब अबज़ा वैधव्य के 
कठोर दण्ड को न सहकर गुप्त रूप से व्यभिचार करती है। गर्भ 
रह जाने पर भ्रण-हत्या के पाप को भी लाज-भय के कारण कर 
बैठती है । इस प्रकार भी काम न चला, तो वह घर से बाहर 
निकल जाती है, और वेश्या ही जाती है या किसी विधर्मी के 
यहाँ आश्रय पाती है । 
वृद्धावस्था में मैथुन को शक्ति यों ही घट जाती है । इस 
समय पुरूष का जितेन्द्रिय होकर योग द्वारा जीवन व्यतीत करना 
लिखा दे । इसी अवस्था में ससार में घर्म तथा जाति की सेवा 
हो सकती है । पर हमारे आज्ञानी वृद्ध दिन्दू-धर्म के मूलोच्छेद्न 
थर तुले हुये हैं । इससे बढ़कर परिताप की ओर क्या दात द्वोगी ! 
५१७ 
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देखिये, बृद्ध-विवाह के सम्बंध में स्वामी स्व० श्रद्धानन्द जी 
क्या कहते हैं:--- 

“वबृद्ध-विवाह से विधवाओं की संख्या बढ़ रद्दी है। इनके कारण 
समाज में बड़ी अमयौदा हो रही है,पर द्विजाति लोग इनका उद्धार 
करने से डरते हैं । इसलिये हमारा तो यद्दी अनुरोध है कि ४० 
वर्ष की अवस्था के पश्चात्‌ किसी पुरुष का बिवाह न होने देना 
चाहिये।” 

अब हम वृद्ध विवाह से होने वाली कुछ हानियों को नीचे 
लिखते हैं :-- 

(१) बृद्ध-विवाह से कुल का नाश हो जाता है । 

(२) जाति में स्त्रियों की कमी से नवयुवकों का अधिकार 
छिन जाता है । 

(३) विधवायें अवि* उत्पन्न होती हैं । 

(४) वृद्ध से विवादित ख्थियाँ व्यभिचार कराती हैं । 

(०) बहुत सी आत्म-हत्यायें ओर श्रण-हत्यायें हो जाती हैं | 

(६) वृद्ध पुरुष की सन्‍्तान में अनेक दुगुण होते हैं । 

(७) वृद्ध लोग समाज की सेवा से विरक्त रद्द जाते हैं । 

(८) इद्ध-विवाद्द से देश में वेश्याओं की खंख्या बढ़ती है । 


(३ ) वेश्धा-गमन 


वेश्यासो मदन ज्वाता, रूपेन्धन समेधिता। 
कामिमियंत्र हयन्ते, योवनानि धनानि च॥ 


( भरवृदरि-श्ञतक ) 
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यह वेश्या रूप-इन्धन से सजाई हुईं कामाप्नि की ज्वाला 
होती है । कामी पुरुष इसमें अपने यौवन ओर धन की आाहुती 
देते हैं । 

आज कल जहाँ जाइये, वहाँ वेश्याओं की वृद्धि होती देख 
पड़ेगी । इससे अनुमान द्वोता है कि इनके चा:ने वालों की संख्या 
भी बढ़ रही है | वेश्याओं से बड़े-बड़े नगरां को शोभा बढ़ाई 
जाती है । 

हमारे देश में अज्ञानता का सम्राज्य तो है ही | घनी लोग 
प्रायः लाडू-प्यार के मारे तथा धन के मद में आकर अपने पुत्रों 
को ब्रह्मबचय तथा विद्या से विहीन रखते हैं | इसका यह परिणाम 
होता है कि उनके बालक बाल्यावस्था से ही कुस्ल में पढ़ कर 
विचार-अ्रष्ट दो जाते हैं । वे दी कुछ दिनों में युवक द्वो कर, वेश्या 
लय में जाने लग जाते हैं । वहाँ बेश्यायं भी इनको अपने माया- 
जाल में फँसाने के लिये सदा तत्पर रहती हैं । जो युवक एक 
बार भी इनके संसग में पड़ा, वह जीवन पर्यन्त छूट नहीं सकता । 
इनके समागम से गर्मा, सुजाक, पथरी, राजयकमा और प्राण- 
नाशक भयद्लुर रोग उत्पन्न हो जाते हैं | इनके ससग से घर की 
स्त्री को भी इन रोग लग जाते हैं । यदि सनन्‍्तान हुई, तो बह भी 
अत्यन्त विकारों युक्त होकर इनके कुकर्मों का फल भोगती है । 
इन वेश्याओं के कारण अनेक वंश नष्ट हो गये । 

वेश्याओं के प्रचार का एक कारण उनका नृत्य भी है । हमारे 
बहुत से अज्ञानी भाई इनके नृत्य के बिना विवाह या किसी प्रकार 
के उत्सव को अधूरा ही सममते हैं। इनके हावभाव तथा कटाक्ष 
पर कितने ही अच्छे पुरुष मोदित होकर अ्रष्ट होते हैं । इनके 
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सुसजीकरण पर मुग्ध होकर बहुत सो ख्त्रियाँ भी दुष्कम में 
अवृत्त हो जाती हैं । 

अब हम वेश्याओं से होने वाली कुछ हानियों को नीचे देते हैं- 

( १ ) वेश्या-गमन से पुरुष महा पातकी हो जाता है । 

(२ ) वेश्यागामी का अन्तःकरण इतना मलिन हो जाता है 
कि वह अपने कुटुम्ब की स्त्रियों पर भी कुदृष्टि डाल देता है। 

(३ ) वेश्यागमन से निश्चय ही भयद्भुर रोग उत्पन्न हो 
जाते हैं । 

(५ ) वेश्यागामी पुरुष कभी-कभी नर-हत्या या आत्म-हत्या 
भी कर बेठत। है । 

(५ ) वेश्यागामी का कुल कभी उन्नत नहीं हो सकता ! 
उसकी सम्पांत्त, कोत्ति और धम का नाश हो जाता है । 


(४) पर-स्त्री-गमन 

नहीं दरशमनायष्मं, लोके किश्वन रश्यते । 

: यादर्श पुरुषस्येहद, परदारोप सेवनम्‌ ॥ 
( मनुस्मति ) 
इस संसार में पुरुष का आयुतबल क्षीण करने वाला ऐसा 
कोई भी काय नहीं है,जैसा कि पराई स्त्री के साथ रमण करना है। 
हमारे समाज में कुछ ऐसे भी पुरुष हैं, जो प्रत्यक्ष रूप से 
वेश्याओं की तो निन्‍द। करते हैं, पर उनके विचार में पर-सत्री-गमन 
थुरा नहीं है । कारण इसका यह बताते हैं कि वेश्याओं से रोग की 

उत्पत्ति होती है, पर ग्ृहस्थ स्त्रियों से ऐसी सम्भावना नहीं । 
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हमारे मत से वेश्या-गमन पर-स्त्री-गामन में विशेष अन्तर 
नहीं । जो अपनी स्त्री से भिन्न है, वही पर-स्त्री कही जाती है। 
ऊपर की महामति मनु की सम्मति से विदित होता है कि पर-स्त्री- 
गमन बहुत द्वी बुरा है। वाघ्तव में ऐसा ही है । पर-ल्ली-गामी 
पुरुष निबेल, निस्सन्‍्तान, दुष्ट, गुप्त पापी, हठी, ऋर, अल्पायु 
ऊर महानिन्दित हो जाता है । पर ख्री के प्रेम भें रत रहने वाला 
अपनी पत्नी को कभी तुष्ट नहीं कर सकता । जो पति अपनी विवा- 
हिता ख्रा पर समुचित प्रेम नहीं रखता, उसकी स्त्री भी पर-पुरुष 
से मिल जाती है । इस प्रकार स्त्रियों का पातित्रत धर्म नष्ट हो 
जाता है। और पुरुष भी अपने परमोत्तम एक पत्नी-शृष का नाश 
कर देता है। पर-ल्लो-गामी पुरुष अन्त में वेश्यागामी भी हो 
जाता है। पुरुष हो या स्त्रो, जिसका सदाचार छूट जाता है, 
उसका मन फिर सधना कठिन होता है । अत्र पाठक भली भाँति 
समम गये होंगे कि ऊपर कहे गये दोनों दोषों से भी हमारी 
जाति का बीये, तेज, धर्म तथा धन नष्ट हो रहा है । 

अब हम पर-खी-गमन से होने वाली कुछ हानियों का वर्णन 
करते हैं:-- 

( १) पर-स्री-गामी की स्त्री कर्कशा और दुष्टा हो जाती है। 

(२ ) पर-छी-गासी के घर में कभो शान्ति नहीं रहती । 

( ३ ) उसका रहस्य खुलने पर संसार में घोर निन्दाह्दोती है। 

( ४ ) उन्नत पुरुष भी पर-स््री के प्रेम से दिन पर दिन अव- 
नत हो जाता है । 

(५ ) उसके चरित्र पर कभी अपनी या पर-द्ली भी विश्वास 
'नहीं करती । 


श्रह्मचय-विजशञान २८६- 


अतः समाज सुधारकों से हमारी यही विनय है कि यदि 
आप कुछ वास्तविक सुधार करना चाहते हैं, तो जाति के नव 
युवकों को वेश्यागमन तथा पर-ख्री-गमन जैसे बीय-नाशक कारणों 
के रोकने का यथाशक्ति प्रयत्न करें। 





(५) अति मैथुन 


अति रसम्प्रयोगाच्च, रक्तेदात्मनमात्मधान । 

की डायामपि मेधावी, हितार्थी परिवर्जयेत्‌ । 
( वेद्यक ) 
सावधान मनुष्य को उचित है कि अत्यन्त ख्त्री-प्रसद्भ से 
अपने को बचाये रहे | अपना भला चाहने वाला बुद्धिमान पुरुष 
क्रीड़ा ( स्त्री-विहार ) में भी अति प्रसंग ( अत्यन्त वीय-पात ) 

को त्याग दे । 

बहुत से लोग ऐसे हैं, जो वेश्य-गगमन और पर-सत्री-गमन 
को बुरा सममते हैं, पर अपनी स्त्री के साथ अति सेथुन को बुरा 
नहीं समझते । उनकी धारणा है कि अपनी स्त्री के साथ विशेष 
रमण करना पाप नहीं । वह तो इसी लिये है ही । ऐसे विचार 
वालों से हमारा नम्न निवेदन है कि अति मेथुन सबंथा निन्दित है। 
वह भी एक प्रकार का व्यभिचार है। असमय में वीये-पात से 
कुछ लाभ नहीं होता, प्रत्युत अद्धा-हत्या का पाप लगता है । बीय 
से ही बालक की उत्पत्ति होती है । हम पहले कह भी चुके हैं 
कि वीय में असंख्य कीट रहते हैं | अति मैथुन से उन सबों का 
बथा नाश होता है। इसी कारण से चैद्यक-शासत्र में अति मैथुन 
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का निषेध किया गया है। अब हम अति मैथुन से होने वाले 
कई रोगों का वर्णन करते हैं:--- 

शल् कास ज्वर श्वांस, क श्य पाड्वामयचयाः। 

अति व्यवायाजायन्ते,. रोगाश्थाक्तषेपकादयः ॥ 

अति मैथुन ( ख््री-प्रसज्व ) से शुल, खाँसी, ज्वर, खास, 
दुबलता, पीलिया रोग, क्षय तथा आक्षिप आदि (वबातब्याधि) रोग 
उत्पन्न हो जाते हैं । 


(६) अनैसमिक सेथुन 


स््री-प्रसज्ञ सृष्टि-विज्ञान के अनुकूल माना गया है । प्राकृतिक 
नियमों के विरुद्ध अन्य उपायों द्वारा वीये-पात करने का नाम 
“अनैसगिक मेथुन” है । अज्ञान के कारण आजकल हमारे देश 
में कई प्रकार के कुमेथुनों का प्रचार हो गया है | इनमें पड़ कर 
जन-समूद्द का बड़ा भारी अद्दित हो रहा है । 

कई अनेसर्गिक मैथुनों में से हम दो के नाम यहाँ देते हैं । 
एक का नाम गुदामेथुन और दूसरे का नाम हस्तमैथुन है। हमारी 
आय -जाति में ये दोनों पहले नहीं थे । यदि प्राचीन काल में ये 
रहे होते, तो कुछ न कुछ उल्लेख तो अवश्य मिलता | पर ऐसा 
कहीं भी नहीं देखने में आया | 

एक ऐतिहासिक का कहना है कि इन दोनों सेथुनों के जन्म- 
दाता पाश्चात्य देश हैं । पहले पहल विदेशों में ही इनका प्रचार 
हुआ। फिर क्रमश: जो जो जातियाँ सभ्ष्य-समय पर भारत में 
घुर्सी उन्हीं के साथ इनका यहाँ भी प्रचार हो गया । 
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“गुदामैथुन” बालकों के साथ दुव्यंवहार करने को कहते 
हैं। यह दूषण विद्याथियों और अवित्वादित पुरुषों में बहुत फैल 
रहा है । $सके कारण .पुरुष बल-रहित हो जाता है। सनन्‍्तान 
उत्पन्न करनें की शक्ति मारी जाती है। इन्द्रिय में उत्ते- 
जना नहीं रहती । गुदा-मैथुनी पुरुष को स्वप्न दोष, श्रमेह, शूल, 
संप्रहणी, कोष्टबद्धता, मन्दाप्मि, उर:ज्षत और उपदंश जै० रोग 
उत्पक्न हो जाते हैं। वह पुरुष थोड़े ही दिन में नाना प्रकार के 
रोगों का कोष बन कर अपनी जीवनलीला समाप्त कर दे-। है । 

डाक्टर हिल साहब कहते हैं:--“हस्तमेथुन वद्द ज़बरदस्त 
कुल्दाड़ा है जिसे अज्ञानी युवक अपने ही द्वा्था अपने पेरों में 
मारता है और चेत तब -ोता है. जब कि हृदय, मस्तिष्क, 
झामाशय ओर मूत्राशय निर्बल होकर, स्थप्रदांष, शीक्रपतन, 
प्रमेह आदि दुष्ट रोग आ घेरते हैं ओर जननेन्द्रिय छोटी टेढ़ी 
ओर निर्वल होदर गृहस्थ घम के सर्वथा अयोग्य हो जाती हैं।” 

“हस्त-मेथुन'”' उस कुकम का नाम है, जो हाथ के द्वारा वोर्य- 
स्खलन का कारख होता है। इस दुव्यसन का प्रचार नवयुवक 
विद्यार्थी तथा अविवाद्दित पुरुषों में विशेषतर हो रहा है । इस 
कुकृत्य के कारण बहुत से लोगों का सवनाश तक द्वो जाता है। 
जो इसमें पड़ जाता है, वह मर कर ही इससे छूटता है । हमने 
कई सद्वैों के सूचीपत्नों में इस बुरी क्रिया के करनेवालों के 
पत्र पढ़े हैं । प्रत्येक पत्र के पढ़ने से चृशा, दुःख तथ। परम शोक 
हुआ ।ऐसे पुरुष वैद्यों की शरण में जाते रहते हैं, पर कुछ 
भी लाभ नहीं होता । इससे निम्नलिखित रोग उत्पन्न होते हैं:--- 

मूत्राशय निबल हो जाता है--धातु में क्षीणता था जाती 


र्८९ बीय॑ नाश के प्रधान कारण 


है--दृष्टि की कमी, क्षुघा, तृषा, मन्दाप्मि स्वप्दोष, सगी, उन्माद, 
बुद्धि-भंश, क्षय, उरक्षत, फोष्ट-बद्धता, शिर: पीड़ा वथा मधु मेह 
जैसे रोग उत्पन्न होते हैं । 

अज्ञानता तथा कुसन्ञ के कारण बालक इस दुष्कम में प्रवृत्त 
दो जाते हैं । प्रारम्भ में तो इससे उन्हें सुख प्रतीत होता है, 
पर कुछ दिलों में इसके कारण हो।ने वाली हानियाँ भी सूचित हो 
जाती हैं। यदे उसो समय यह अवगुण छूटा, तब तो कुछ 
सुधार भी हो जाता है। इससे जो रोग उत्पन्न होते हैं, वे स्थायी 
द्वोते हैं । 

अब पाठक भली भाँति समझ गये होंगे कि ऊपर कही गयी 
दो अनैर्सा/क क्रियायें, बीय-नाश के लिये पूरी राक्षसी सिद्ध हो 
चुकी हैं। अतएवं हम शिक्षकों, विद्यार्थियों तथा बालकों के संर- 
क्षकों से नम्न निवेदन करते हैं कि वे पूर्ण रूप से इन दुव्यवहारों से 
होने वाली दानियों का वर्शन कर बालकों को जीवन-दान दें ! 


(9)--तामस तथा राजस भोजन 


“कुमोजन डुःखकरं न योग्यम्‌ ।” 

( सूक्ति ) 
बुरे भोजन से दुःख प्राप्त होता है, इसलिये अयोग्य है। 
सातलिक भोजन के विपरीत आहार का नाम त्तामस भोजन 

है। तामसी भोजन से मनुष्य में तमोगुण की वृद्धि होती है । 
इसीलिये शाल्तों में इसका निषेध किया गया है । 
यह बात सभी लोग जानते हैं कि जैसा आहार किया जाता 
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है, वैसी बुद्ध भी उत्पन्न होती है । जिसकी बुद्धि अच्छी नहीं 
रहती, उसका मन बलात्कार बुरे कर्मों में लग जाता है | वामसी 
आहार करने वाले पुरुषों से वीयं-रक्षा नहीं हो सकती । इसकिये 
ऐसे आहार से दूर रहना ही अच्छा है । 
यातयामं॑ गतरखं, पूति पर्युषितश्चयत्‌ । 
उच्चिष्ठ मपिचाम्ेध्यंभोजनंतामसपश्रियम्‌ ॥ 

देर का बना हुआ, रस विहीन पदाथ, दुर्गन्धि युक्त, लशुन, 
प्याज, मछली तथा भांस आदि बासी और जूठा ( अपविन्न ) 
आहार तामस कहलाता है । 

हमारे विचार से तामस के अतिरिक्त राजस आहार भी हमारे 
वीये-नाश का कारण बन रहा है । इस आहार के प्रेमियों के लिये 
वीये-सरक्षण बड़ा ही कठिन होता है । 

अब हम राजस आहार का भी नीचे वर्णन कर देते हैं:--- 

कटुम्ललव णात्युष्ण, तीक्षण रक्त विदाहिनः। 
आहाराराजसस्यथेण्टाि, दुःख शोकामयप्रदाः ॥ 
( गतापानषत्‌ ) 

अति कट्ठु ( बहुत मिच वाला पदार्थ >» अति खट्टा, अत्यन्त 
नमकीन, अति तीक्ष्ण, बहुत गरमागरम, पदार्थ राई आदि सिश्रित 
बहुत रूखा और अत्यन्त दाह करने वाला आहार--राजस कह- 
लाता है । इससे दुःख, शोक तथा रोग बढ़ता है । 

जिहा की लोलुपता के कारण लोग तामस और राजस 
आहार से प्रेम करते हैं, पर यह नहीं जानते कि इससे आन्त- 
रिक हानि होती है । अतएव वीय-रक्षकों से हमारा नम्न निवेदन 
है कि वे इन दोनों प्रकार के आहार पर संयम प्राप्त करें। 


२९१ मादक द्रव्य-सेधन 
(८)--मादक द्रव्य-सेवन 


“बुद्धि लुम्पति यदृद्॒ब्यं, मदकारी तदुच्यते।” 
( बैद्यक ) 


जिस वस्तु से मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो, से मदकारी या मादक 

कहते हैं । 
“प्रधु मांसआ वजयेत्‌ /” 
( मनुस्माति ) 

मदिरा और मांस का सेवन करना वर्जित है । 

भारतवष में मादक द्रव्यों का प्रचार दिन दूना रात चौगुना 
बढ़ रह। है । इससे हिन्दू-समाज की जो हानि हो रही है, वह 
कहने में नहीं आ सकती । 

धम-शास्त्र के अनुसार मदिरा और मांस तामसी पुरुषों और 
राक्तसों का आहार है। पौरारिक काल में भी असुरों के अतिरिक्त 
कोई भी मादक द्रव्यों का सेवन नहीं करता था। पर काल के 
प्रभावसे अब बहुत ही कम लोग ऐसे हैं, जो एक न एक प्रकार 
के मादक द्रव्य का सेबन न करते हों । 

मादक द्रव्य भी हमारे वीय के नाश करने में अग्रसर हो 
रहे हैं । बहुत से लोग मानसिक दुबलता के कारण सादक द्रव्य 
का एक बार सेवन कर, फिर जन्म भर उससे नहीं छूट सकते | 
देश के कुछ सत्पुरुषों ने मादक द्रव्य के बहिष्कार करने के लिये 
बहुत प्रयत्ञ किया, पर दुभोग्य-वश पूरी सफलता नहीं मिली । 
देखें, इन मादक द्रव्यों से कब समाज का पिण्ड छूटता है। 
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अब हम मादक द्वव्यों से होने वाली कतिपय हानियों का 
बर्णान करते हैं:-.- 

५ मादक द्रव्य के सेवन से बुद्धि नष्ट द्वो जाती दै, हृदय 
दुरबल और निस्तेज हो जाता है, शरीर जतरित होने लगता 
है ओर कुकम में मन लगता है। आलस्प अनुन्साद और कोध 
की वृद्धि होती है। चीय॑ नाशके लिपे उत्तेजना मिलती है। मादक 
द्ब्य का प्रेमी पुरुष ऋणी, दरिद्र, दोषी. चोर तथ! ज़ुआरी 
हो जाता है। मादक द्रव्य से सब गुण नष्ट हो जाते हैं। आरायु- 
बल कर जाता है। इसके सेवन से समाज सदैध दास बना 
रहता है। 


(९ ) कुशिक्षा और कुसंग 


“सज्ञात्संज्ञायते कामः ।” 
€ भीता 9 
विकारों के उत्पन्न होने वाले विषयों के सहवास से काम की 
उत्पत्ति होती है । 
“कामिनां कामिनीनाञ्च, सज्ञात्तामी भ त्पुमानू।” 
( सुक्ति ) 
कासी पुरुष या भोगवर्ती स्री के साथ रहने बाला भी कामो 
बन जाता है । 
ब्रह्मचयय के नाश करने वाले कारणों में कुशिक्ञा और 
कुसड् भी है। 
आज्ञकल की शिक्षा ऐसी अच्छी नहीं है जो कि बालकों को 
विलासिता से दूर रख सके । सौ में पचांसी बालक नि््नेल, टृष्टि- 
हीन, धर्म-भ्रब्ट , अविचारी, गुप्त पापी और प्रमादी दो जाते हैं । 


२९३ भोग की ठष्णा 


देश में अच्छे पुरुषों का भा अभाष है । बुरे लोगों के सद्भ 
में पड़ कर बालक अपने को नंष्ट-श्रष्ट कर डालते हैं। उनके माता- 
पिता और गुरु भी उनकी कुसड् से रक्षा नहीं कर सकते | इस 
लिये सुबोध लोगों का कत्तव्य है कि वे बालक बा लकाओं की 
बुशिक्षा और कुसड् से पूण रूप से रक्षा करें। 


४- भोग की तृष्णा 
“आगे रोग-भयम ।” 
भोग में रोग होने का भय रहता है। 
“सोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता: |” 
( भतृहरि-शतक ) 
हम भोगों को नहीं भोग सके, प्रत्युत भोगों ने हमें ही नष्ट 
कर डाला । 
इस संसार में मनुष्य बड़ा विचित्र जीव है। वह ज्ञानवान्‌ 
होने पर भी अपनी अज्ञान्तावश भागों में अनुरक्त रहता है। 
वह समभता है कि इसमें सुग्व है । अपनी तृष्णा को पूरी करने 
के लिये सदैव लालायित रहता है । वह्‌ चाहता है कि इस भोग्य 
बस्तु को अधिकता से भोगने से मनेबृत्ति की शान्ति होगी, पर 
इसका विपरीत ही परिशाम होता है। अड्गों के शिविल हो जाने 
थर भी ठुष्णा की श्तन्ति कदापि नही दोती । 
। अझ्ढं गलित॑ पलितं मुण्डम्‌। 
दुन्‍्तविदीन॑ जात॑ तुज्डम्‌ ॥ 
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कर घृत कम्पित शोमित द्रडम। 
तदपि न मुखत्याशा भण्डम ॥ 
( शहराचाये » 

अज्ञ शिविल पड़ जाते हैं, सिर हिलने लगता है, मुख में 
दाँत नहीं रह जाते और हाथ में लाठी लेकर कॉपते हुये चलते 
हैं। फिर भी पुरुष की एक न एक प्रकार की आशा बनी दो रह 
जाती है। 

इससे यह बात विदित होती है कि बृद्धता में भी तृष्णा का 
नाश नहीं होता । अतएव जो पुरुष भोग के भोगने की चेष्टा 
करत है, वह वास्तव में मूढ़ता करता है। भोगों के भोगने से 
आज तक किसी की न इच्छा पूरो हुई, और न हो सकती है । मनुष्य 
की इच्छायें इतनी बलवती हैं कि वे कभो तुष्ट नहीं होती हैं, बरन्‌ 
दिन पर दिन बढ़ती जाती हैं । 

प्राचीन समय में ययाति नाम के एक राजा थे । वे किसी 
शापवश युवावस्था में ही बृद्धता को प्राप्त हो गये थे । पर उनकी 
भोगेच्छा नहीं गई । तब उन्होंने अपने सब लड़कों को चुलाकर 
पूछा #ि हमें कौन अपनी जवानी देगा ? 

इस पर सब से छोटे लड़के के अतिरिक्त सभी ने अपने पिता की 
याचना को अस्वीकार कर दिया | इसलिये ययाति ने उसी को 
अपनी वृद्धता देकर तरुण ताली और बहुत दिनों तक भोग में 
लगे रहे । अन्त में उन्होंने इस प्रकार अपने मन के उद्गार प्रकट 
किये :--- 

न जांतु कामः कामानापुपसोगेन शाम्यति | 
इजिणा कूष्ण वत्मव, भूय पएवाभिषधंते॥ 


शरण भोग की तच्णा 


काम-वासनाओं की शान्ति उनके भोगने से कदापि नहीं होती, 
बल्कि उनकी पृद्धि होती जाती है । अग्नि में हव्य पदार्थ के डालते 
रहने से उसछी ज्वाला बढ़ती द्वी जाती है। बह कभो घट नहीं 
सकती | 
यत्पृथिव्यां ब्रीद्दि य्थ, दिरएयं पशवः ट्थियः । 
एकस्यापि न॒थर्याप्तं, तस्मात्तष्एंं परित्यजेत्‌ ॥ 
संसार सें जितने अन्न, सुबर्ण, पशु और «ियो हैं, एक पुरुष 
के भोगने के लिये भी पयोप्त नहीं हैं । इसलिये तृष्णा को छोड़ 
देना चाहिये। 
या दुष्स्‍त्यजा दुर्मेतिमिनेजीयंति छुजीयेतः। 
थोषसो प्राणान्तिकारो गास्तां तृष्णांत्यजतः खुल्ली ॥ 
जो मूरब पुरुषों से छोड़ी नहीं जा सकती, जो जी हो जाने 
पर भी जीण नहीं होती और जो प्राएों का नाश करने वाली 
व्याधि है-- उस तृष्णा को छो ड़ने से ही मनुष्य सुखी हो सकता है। 
यह्‌ कद्द कर उन्होंने अपने पुत से पुनः वृद्धता ले ली और 
बहुत प्रकार से आशीवोद दे कर उसे बिदा किया । 
अब पाठकों को यह इस आख्यायिका से शिक्षा लेनी चाहिये 
कि विषय-भोग में सुख नहीं | इसमें पड़ना मूछता है । इससे जो 
लोग पद्मपत्र की भाँति जल से न्यारे रहते हैं, वे ही सत्पुरुष हैं । 
वास्‍्तवमें त्रद्मचये ही सुख-शान्ति का देने वाला है, जिसके मनमें 
इसके प्रति आदर है, वह भोग रूपी रागोंमें पड़कर अपना जीबन 
नष्ट नहीं कर सकता । 
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६--दुराचार की निन्‍्दा 

वजोहिको यो विषयालुरागी । 

कावा विम्तक्ति विंषये विरक्तिः॥ 
( प्रस्नोल्ी ) 


कौन बँधा हुआ है ? बह, जो विध्यों में लिप्त है। और कौन 

छूटा हुआ है ? बह जो विषयों से अतिप्त है | 

मनुष्य ज्ञान-प्रधान प्राणी है । उसे कर्मो की नीचता और 

उच्चता का स्वयं ज्ञान होता है । पर बह अपनी तामसी वृत्ति 
के कारण ऊपर चढ़ने की अपेक्षा, नीचे जाने में विशेष रुचि 
रखता है | इसी से वह पतन के गत॑ में गिरता ही जाता है । 
यदि वह इस दुर्गुण को दबादे, तो बह पापों से सुक्त हो सकता 
है । वह यह जानता है कि पाप का फल विष के सभान होता है, 
जो दुष्कर्मी को अवश्य मिलता है पर अल्लानता और प्रमाद-बश 
उसी ओर बढ़ता है । सत्य कहा गया हैं:-- 

“पात्वा मोहमयी प्रमादमदिरा, मुन्मत्त भूत जगत ।” 
संसार मोहमयी मदिरा का पीकर उन्मत्त हो रहा है । 
उन्मत्तता की दशा में मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जानी है। 

उसे बुरे-भले का ज्ञान नहीं रह जाता । इसी से वह असावधानी 
करता है, और उससे होने बाल कठु फल को चखता है। पर 
जब उसे €ठयं ज्ञान होता है, तब उसे अपनी करनी पर पश्चा- 
ताप होंता है । वह अपने मन में इस बात की प्रणिज्ञा करता है 
कि अब मैं भूल कर के भी ऐसे दुःकर्म में न फमुंगा । यदे इसी 
भाँति दृदता रही, तो बह सुधर भी जाता है, पर बहुत कम लोग 
ऐस दें, जो अपने को इस दुराचार के दवा थस बाहरकर सकते हैं । 


३९७ दुराचार की निन्‍्दा 


दुराचार से बढ़ कर मनुष्य का संसार में दूसरा अहित नहीं ! 
जो इसका अनुयायी हुआ, उसको अपने जीवन से हाथ धोना 
पढ़ता है । यह उस राक्षस के समान है, जो जीते जी शरीर के 
सब रक्त को पी जाता है | यह मनुप्य के भीतर है, पर इसको 
न दबाते रहने से यह मनुष्य का सवनाश कर के द्वी रहता है । 
दुराचार आदि में प्रिय और अन्त में अप्रिय होता है । इसीलिये 
मनुष्य भ्रमवश उसके लोभ में पड़ जाता है । 

देखिये, इस विषय में धमोचार्य मनु क्या कहते हैं:--- 


दुराचारोहि पुरुषो, लोके भवति निन्दितः। 
दुश्ख-भागी च सततं, व्याधितोल्पायुरेवच ॥ 


दुराचारी मनुध्य संसार में निन्दा का पात्र, सदा दुखी, रोग- 
प्रस्त और अल्पायु द्वोता है । 

वास्तव में पाप धीरे-धीरे बढ़ कर दुराच।री को मूल से नष्ट कर 
देता है। द्वापर में यदु-वंशियों की सत्ता बहुत बढ़ गई थी | श्री 
कृष्ण के कारण वे दिन पर दिन छन्नत होते गये,पर जब उनकी 
शिक्षाओं का लोप होने लगा, वे लोग दुराचारी हो गये। कहा 
जाता है कि उनको संख्या ५६ कोटि थी। उनमें मदिरा, मांस 
और मैथुन के दुव्येसन घुस गये । फिर ऐसा विप्रह हुआ कि वे 
आपस में लड़ कर मर मिटे । 

दुराचारी पुरुष सं अपने कुकम का फल भोगता है। 
प्रायः सभी सद्ग्नन्थों में दुराचार की निन्दा की गई है, और 
इससे पथक्‌ रहने का आदेश किया गया है । अतणएव जो लोग 
आत्म-कल्याण चाहते हैं, वे प्रयत्न-पूवंक दुराचार से प्रथक्‌ रहें। 

१८ 
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यदि हृदय में ब्रद्माचय के प्रति भ्रद्धा है, तो दुराचार से बेचना 
कोई कठिन काम नहीं ) 


डिीचनन 


७--काम-शंमन के उपदेश 


श्रान्मद्शरतमोस्ति कोषया। 
मनोजवाणेब्यथितो न यस्‍स्तु ॥ 
( शंकराचाये ) 
शुरों में भी मद्दाशर कौन है ? वह पुरुष जो कामदेव के 
बाणों से व्यधित न हुआ हो । 
वास्तव में कामदेव का तीक्षण बाण सहना कठिन काम दे । 
जो उसके बाणों को खा कर स्थिर चित्त रह जाय, उसे ही महा- 
शुर कह्दना चाहिये । महाराज भठृहरि कहते हैं:--- 
मत्तेभकुम्भदखने भुधि सन्ति शूशाः । 
केचित्‌ प्रमत्त उगराज-चथे5पिदक्षाः॥ 
किन्तु ब्रधीमि बलिनां पुरतः प्रखह्म । 
कन्दर्पं-दर्प-दलने बिरला मलुष्याः | 
मतवाले हाथी के मस्तक को विदीश करने बाले शूर तो 
संसार में बहुत से हैं--कोई-कोई ऐसे भी हैं, जो क्रोधित सिंह 
को भी मारने में निपुण हैं, किन्तु में बड़े-बड़े बली लोगों के 
सामने ललकार कर कद्दता हूँ. कि कामदेव के दप को चूर्ण करने 
वाले ब्रिरले ही पुरुष होते हैं ! 
यह बात बहुत ही सत्य है। बिकारों के नाश करने वाले 
पुरुषों की संख्या संस्तर में बहुत कम होती दे । पर ऐसी बात 


२९९ काम-शमन के उपदेश 


'नहीं कि है ही नहीं । हमारे विचार से काम-वासनाओं का नाश 
करना कोई असम्भव बात नहीं। आज तक अनेक ऐसे प्रातः:स्मरणीय 
पुरुष हो गये हैं, जिन्होंने काम-विकारों को अपनी इच्छा के 
अनुकूल करके उससे लाभ उठाया है । 

यह संसार बड़ा विचित्र है। यहाँ कोई वस्तु निगुण या 
निर्दोष नहीं है। विद्वान पुरुष विष से भी अमृत का काम ले सकता 
है तथा मूखे अमृत को भी दूषित विष कर सकता है। कोई पातक 
ऐसा नहीं, जिसका प्रायश्रित्तन हो, कोई दोष ऐसा नहीं, जिसकी 
शान्ति न हो--कोई रोग ऐसा नहीं, जिसकी चिकित्सा न हो, 
और कोई विकार ऐसा नहीं, जिसको दूर करने का उपाय न हो ! 

काम-विकारों के उत्पन्न होने का स्थान हृदय और मस्तिष्क 
है। यहीं से ये मनन-चिन्तन द्वारा डद्धत होकर सबोद्ध में उत्ते- 
जना प्रकट करते हैं । जब सारे शरीर में गुप्त रूप से इनका प्रभाव 
हो जाता दे, तब भला लिड्लेन्द्रिय कैसे बच सकती है ९ और इसमें 
विकार होते ही मैथुन के लिये लोग बाध्य होते हैं । काम-बिकारों 
के उठते स्रमय लोग इन पर ध्यान नहीं देते। अन्त में इनका 
प्रभु बढ़ता ही जाता है, जो किसी न किसी रूप में वीय-नाश 
का प्रधान कारण होता है । हमारा विचार है कि जैसे दी मनो- 
वृत्तियों में विकार उत्पन्न होने लगे, वेसे ही इसका रोकना श्रेयस्कर 
है, अतएव हृदय तथा मस्तिष्क को संयमित करने के उपायों से 
ही इनको अपने दुष्कर्मों से रोका जा सकता है । 

अब हम काम-विकारों को रोकने के कुछ अत्यन्त उपयोगी 
और अनुभूत नियमों का वर्णन करते हैं | जिस समय मन में विकार 
उठने लगें, निम्नलिखित क्रियायें अत्यन्त उपयोगी हैं:-- 
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१--शीतल जल से शिर को तब तक धोते रहना, जब तक 
चित्त स्थिर न हो जाय । 

२--च्छा से अधिक ठंडा जल पो लेना चाहिये । 

३--किसी खट्टे फल को अनिच्छा होते हुये भी खा लेना 
हितकर दे । 

४--नदी समीप हो, वो उसमें शरीर मल-मल कर खूब ल्लान 
कर लेना । 

५---आधा या पाव कोस तक दौड़ आना या दानों कानों को 
खूब मलना । 

६---१५, २० मिनट तक शीकघ्रता सें श्वास-प्रश्वास लेना । 

७--श्मशान-भूमि को देखना या वहाँ की गति का स्मरण 
करना । 

८--आश्रयजनक या कौतूहल-वर्थेक ग्रन्थ पढ़ने लगना । 

९--संसार की असारता और अपने नश्वर शरीर से घृणा 
करना । 

१०--परमेश्वर के ध्यान और स्मरण में लग जाना । 

ऊपर लिखे किसी भी उपाय का यथा विधि अवलम्बन करने 
से काम-विकारों का निमश्चयपूवंक नाश हो सकता है--ये कई 
सज्जनों के अनुभूत उपाय हैं। 


८--स्वास्थ्य की शिक्तायें 


प्रसिद्ध डा० डिकोरनेट ने स्वस्थ रहने के सर्वोच्च १० 
उपाय बतलाये हैं | अमेरिका की कई सभाओं में उक्त डाक्टर 


३०१ स्वास्थ्य फो शिक्ताय 


महोदय को पुरस्कार भा इसके कारण मिल चुके हैं । हम उन्हें 
यहाँ देते हैं:- 

(१ ) धायु-सेचन--बहुत सबेरे उठकर, टहलने को जाना 
ओर सब दिन परिश्रम करना । 

(२) श्वास प्रश्यास--पानी और रोटी से जीवनी शक्ति 
बढ़ती है । नीरोगता के लिये शुद्ध बायु और सूय-किरणों की बड़ी 
आवश्यकता है । 

(३ ) आचार-उद्र--दीघ जीवन के लिये परिमित आचार 
और थोड़ा आहार ही सबसे उत्तम है । 

(४ ) शारीरिक स्वच्छुता--जैसे स्वच्छ किया हुआ यन्त्र 
अधिक दिनों तक चलता है, वैसे हो शरीर भी खच्छता से 
मीरोग रहता है । 

( ५ ) उचित निद्रा--निद्रा शरोर को फिर से शक्ति प्रदान 
कर देती है । बहुत पड़े रहने से दुबलता आती है । 

(६ ) वस्-व्यवद्ार - शीत और गर्मी से शरीर को रक्षा 
के लिये ऐसे कपड़े हों, जिनसे चलने-फिरने में रुकावट न हो । 

(७ ) रहने का घर--त्रहुत स्वच्छ और खुला हुआ हो; वायु 
और प्रकाश के पहुँचने योग्य हो । 

(८ ) नैतिक स्वास्थ्य--आमोद-प्रमोद से मन अवश्य प्रसन्‍न 
होता है, पर इसकी अधिकता से शरीर-शत्रु इंद्रियाँ उत्तेजित 
होकर, मनुष्य को पाप की ओर ले जाते हैं । 

(६) मानसिक अवस्था--मन की प्रसन्नता खस्थता को 
बढ़ाती है. किन्तु दुःख ओर विषाद से असमय में वृद्धता प्राप्त 


होती है । 
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(१०) परिश्रम--केवल मस्तिष्क-परिश्रम से ही काम नहीं 
चलता। शारीरिक श्रम करने से ही आहार मिलता और परिपाक 
होगा है । 

वयोवृद्ध नेता दादाभाई नौरोजी ८६ वर्ष के होने पर भी 
हृष्ट-पुष्ट, प्रसन्न-मुख तथा स्वस्थ रहते थे । एक समाचार-पत्र के 
स्वामी के पूछने पर उन्होंने इसके जो कारण और खास्थ्य 
सम्बन्धी नौ नियम बतलाये, वे भी नीचे दिये जाते हैं:--- 

मैंने आजतक एक दिन भी मदिरिा पान नहीं किया। मेंने 
मांस का स्पश तक नहीं किया है। मेने कभी तम्बाखू नहीं पिया, 
नहीं खाया और नहीं सूँत्रा। मेंने कभी भी अधिक मिच का 
चटपटा भोजन नहीं किया है। में बासी भोजन से बँचता आया 
हूँ । में अब तक तमोगुण के पास नहीं गया अर्थात्‌ क्रोध में भर 
कर गाली-गलौज या मार-पीट नहीं की । मैंने सदा परिश्रम के 
सांथ अपने और दूसरों के बहुत से काम किये हैं । मेंने प्रत्येक 
काम नियम से किये हैं । 

१--केवल स्थूल शरीर का नीरोग रहना ही सच्चा आरोग्य 
नहीं हैं । स्थूल और सूक्ष्म, दोनों शरीर विकार-रहित होने चाहियें । 

२--शरीर, सन ओर आत्मा--इन तीनों की, जिसमें आगे 
की बराबर उन्नति होती चली जाय, ऐसा काम करना आरोग्य 
का सच्चा नियम है । 

३---आरोग्य रहने के लिये केवल सुख से खा-पी लेना ही 
पयाप्त नहीं है, किन्तु सद्गुणों में प्रवृत्ति रखनी चाहिये, जिससे 
दी आयु बढ़े । 

४--स्थूल और सूक्ष्म, इन दोनों शरीरों का परस्पर सम्बन्ध 
है। इन दोनों में एक के बिना दूसरा नहीं ठहर सकता। स्थूल 
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को स्थूल और सूक्ष्म का सूक्ष्म भोजन देना चाहिये। नियमित खाना- 
पीना स्थूल शरीर का, और श्रदाचार आदि सूक्ष्म का भोजन है । 

५--ज्वर, खाँसी, क्षय आदि रोग स्थूल शरीर के, और 
काम, क्रोध, ईष्यो, आलस्य आदि सूक्ष्म शरीर के रोग हैं । 

६--सात्विक भोजन स्थूल शरौर को नीरोग रखता है, 
और मन को सत्व गुणी बनाता है । 

७--तामसी भोजन मन को तमोगुणी बनाता है । 

८--परोपकार, दया, क्षमा, प्रेम, स्वार्थ-त्याग, खदेश और 
जाति-सेवा आदि उत्तम गुण मनुष्य को उन्‍नत बनाते, और शरीर 
को नोरोग रख कर आयु बढ़ाते हैं । 

९--शारीरिक और मानसिक, दोनों प्रकार का आरोग्य होने 
पर हो, आनन्द मिलता है; आयु बढ़ती है और प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। 

अमेरिका के सुप्रसिद्ध डाक्टर एडवर्ड ड्यूई ने सदैव स्वस्थ 
रहने के लिये निम्नलिखित तीन नियम बतलाये हैं । इनका पालन 
करने वाला मनुष्य थोड़े ही दिनों में सत्यता की परीक्षा कर 
सकता है:--- 

( १ ) स्वच्छ वायु में टहलना और प्राणायाम साधना । 

(२ ) स्वाभाविक भूख लगने पर ही उचित मात्रा में भोजन 
करना । 

(३ ) प्रत्येक कबल को भली भाँति चबा-चबा कर खाना । 


सफ्तम खण्ड 


१--ब्रह्म-व न्द ना 


3० तेजोएसि तेजो मयि थेद्टि, चीर्य मसि चीय मयि थेहि । 
बल मसि बल मयि घेहि, ओजो5स्योजो मयि थेह्दि। 
मस्युरसि मनन्‍्यु मयि धेहिं, सहोएसि सहो मयि थेदि। 
( यज्जु० अ० १६ म० & ) 
हे प्रमो ! तुम तेज द्वो--हमें तेज प्रादान करो ! तुम बीये हो 
हमें वीय प्रदान करो ! तुम बल हो--हमें बल प्रदान करो ! तुम 
ओज हो--हमें ओज प्रदान करो ! तुम आनन्द हो--हमें आनन्द 
प्रदान करो और तुम पराक्रम हो, अतः हमें पराक्रम प्रदान करो । 
तुम सब प्रकार की योग्यताओं के केन्द्र हो। तुममें संखार की 
समस्त शक्तियाँ भरी हुई हैं और तुम उनके अधीश्वर हो ! जिसके 
पास जो वन्तु होती है, बह उसो से माँगने पर श्राप्त होती है, 
अतएव हम तुमसे याचना करते हैं कि हमें तुम्हारे दिव्य गुण 
प्राप्त हों! जिनसे हम अपने ब्रह्मचय का पालन कर जनता का 
हित करें । बिना तुम्दारी ऋपा के यह मह्यात्रत फलित नहीं हो 
सकता । हमें पूणं आशो है कि खच्छ हृदय को प्राथना अवश्य 
खीकृत होगी । 


३०५ दीय-रक्ता के सन्नियम 
& री आर 453 
२- वीय-रक्षा क॑ सांन्रेयम 
'वीय रक्षति रक्षितम्‌ ।? ॥॒ 
( सूक्ति ) 


जो अपने वीय की रक्षा करता है, वह (वीयं) भी उसका 

संरक्षण करता है । 
'बन्धाय विषयासक्तं, मुत्तये निर्विषयं मनः | 
( सूक्ति ) 

विषय में आप्तक्त मन बन्धन और विश्युद्ध मन मोक्ष का 
कारण होता है । 

ब्रह्मचय (वीय-संरक्षण) का विधिवत्‌ पालन करना अत्यन्त 
कठिन काम है। साधारण से साधारण नियम का उल्लह्घन करने 
से भी यह्‌ ब्रत टूट जाता है। इसंके पालन करने वालों में से 
बहुत ही थोड़े लोग सफल मनोरथ होते हैं । इसके निवाह करने 
में कभी कभी महात्माओं से भो अखावधानी हो जाती है । इसी 
लिये हमारे यहाँ शाल्लों में बहुत से खाम्थ्य और इन्द्रिय-निग्रह्‌ 
सम्बन्धी नियम लिखे गये हैं। यदि उनको काम में लाया जाय, 
तो त्ह्माचय के पालन करने में अच्छी सहायता मिल सकती है । 

इस देश में दुभाग्य-वश ऐसी कुरीतियाँ फैल गई हैं कि उनके 
कारण सवत्र वीये का दुरुपयोग हो रहा है । इस ईश्वरीय अनु- 
पम शक्ति से लोग अपने को शून्य बना रहे हैं । कुछ लोगों को 
भ्रम सा हो गया है कि वीय को रक्षित रखना असम्भव है ! पर 
ऐसी बात नहीं ! वीये का संरक्षण अवश्य किया जा सकता 
है, और यद्द प्रत्येक ख्री-पुरुष का कत्तेव्य धर्म है। परमात्मा ने 
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सृष्टि करने और सुख-शान्ति से जीवन बिताने के लिये ही मनुष्य 
का शरीर दिया है। ऐसे बड़े अधिकार को जो खोता है, वह 
कद्ापि दी्घजीवी होकर, इस संसार का आनन्द नहीं भोगता । 


यह बात प्रायः देखी जाती है कि पशुओं में भी वीय॑-रक्षा का 
भाव होता है । पक्षियों को भी असमय में वीय-नाश करते हुये 
प्रायः नहीं देखा गया है । पशु-पक्ती सभी संयम से रह कर समय 
पर हो केवल सन्तान-श्ृद्धि के लिये अपने इस स्वाभाविक 
बल का उपयोग करते हैं। पर मनुष्य-जाति इनसे भी गिरी 
हुई है । उसमें भी सभ्य और सुशिक्षितों की दशा बहुत ही बुरी 
है । इनकी अपेक्षा ग्रामीण ओर बन-पबत के रहने वाले ख्री-पुरुषों 
में भा वी4-रक्ता विशेष रूप से होती है । य लोग भी काम-चेष्टा 
में पड़ कर अपने सवश्व(वीय) का अधिकता से क्षय नहीं करते । 


ऊपर लिखी हुई बातों को ध्यान में रख कर अब हम 
कुछ ऐसे चुने हुए उच्च सदुपायों का वर्णन करते हैं, जिनके 
पालन करते रहने से बहुत अंशों में बीय-रक्ता आप ही आप 
हो सकती है । हमें पूण विश्वास है कि जो स्त्री-पुरुष नियम करके 
इनको अपनावेंगे, वे अवश्य अपने ध्येय ( त्रद्बाचय ) को प्राप्त 
कर सकेंगे | येनियम वैज्ञानिक रहस्य से भरे हुए हैं। इनमें 
स्वास्थ्य और संयम के सिद्धान्त हैं। यही कारण है कि हमारे आये 
ऋषियों ने जहाँ-तहाँ शास्त्रों में इन पर चलने के लिये उपदेश 
किया है। जो लोग वीये-रक्षा से हताश हो गये हैं, या ब्रह्मचयें 
का पालन करना चाहते हों, वे कुछ समय के लिये सत्यता की 
परीक्षा कर देखें। अन्त में हम उन्हें यदद भी दृद विश्वास दिलाते 
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हैं कि इन सदुपायों के करने में यदि उन्हें कुछ लाभ न हुआ, तो 
हानि तो किसी प्रकार की हो !ही नहीं सकती । विशेष कहना 
व्यथ है ! 


/१) ब्राह्मयछहत्त-जागरण 


ब्राह्मे महत्ते वुध्येत, धर्मार्थों चाह्ुचिन्तयेत्‌ । 
कायक्लेशांध्व॒तन्पूलान्वेद्तत्वार्थ मेच च ॥ 
€ मनुस्मति ) 
ब्राह्म मुहूर्त में उठ कर धर्म और अर्थ का चिन्तन कश्ना 
चाहिये । अपने शरीर के छेशों और उनके कारणों पर विचार 
करना चाहिये और बेदों के तत्वों का अध्ययन करना चाहिये । 
रात के चौथे पहर का नाम ब्राह्यमुहूत है। बहुत प्राचीन समय 
से इस समय उठने का विधान है। क्योंकि इस समय त्रिविध 
वायु चलती है, प्रकृति सौम्यता और सुन्दरता से भर जाती है, 
तथा सवत्र शान्ति और प्रश्न्ञता के दृश्य दिखलाई पड़ते हैं। 
सूर्योदय से पहले उठ जाना स्वास्थ्य के लिये बड़ा ही उपयोगी 
है । इस समय में उठने की आज्ञा धर्म-शासत्र और आयुर्वेद-शास्र, 
दोनों के मत में हितकर माना गया है | इसे देव-बेला भी कहते 
हैं | दिन रात में यह समय बहुत ही उत्तम होता है । सत्कार्यों के 
करने के लिये ही इश्वर ने यह समय बनाया है । इस समय में 
उठने वाला मनुष्य खस्थ्य और सदाचारी बन जाता है। जो लोग 
इस समय सोते रहते हैं, वे प्रायः अल्पायु, आलशी, दरिद्री, दुरात्मा 
हठी और विषयी द्ोते हैं। इसलिये वीय-रक्षा के इच्छुकों को 
चाहिये कि सदा ब्राह्ममुहृत में उठने का उद्योग करें । 
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अब हम ब्राह्ममुद्दते में उठने के कुछ लाभों को नीचे लिखते हैं:- 

(१) ब्राह्ममुहूते में जागने से बुद्धि दीत्र द्वोती है । (२) मनुष्य 
रोग रदित ओर खस्थ बनता है। तथा लक्ष्मीचान और यशस्वी 
होता है। (३) मन की सदवृत्तियाँ जागृत होती हैं । 


(२ ) उष!पान 
सवितुः समुद्यकाले, धरती सलिलस्य पिवेद्ष्टो। 
रोगजरा पर्मिक्तो, जीवेदत्सर शत सांग्रम्‌॥ 
६ आयुवेद ) 
जो मनुष्य सूर्य के उगने से कुछ पहले आठ अखली जल 
वीता है, वह रोग और बृद्धतां से रहित हो कर सौ वर्षो' से भी 
अधिक जीता है । 
वैद्यक के प्रायः सभी आचार्यो' ने उष:पान करने का समय 
सूर्योदय से पहले ( ब्राह्ममुहुत॑ ) माना है।इस समय का जल 
पीना बड़ा लाभदायक होता है । शरीर के सब रोग इससे दूर हो 
सकते हैं । हमें खयं भी इस बाव का अनुभव है । अब तक हमने 
कई रोगियों को उष:पान की विधि से अच्छा किया है। ऊपर 
के श्लोक में आठ अच्जली जल पीने को लिखा गया है। 
पर देश, काल तथा बल के 'अनुसार कम भो कर दिया जा 
सकता है । 
अब हम उपःपान के शुणों को नोचे लिखते हैं:-- 
(१) उष:पान से वीय सम्बन्धी कई रोग दूर हो जाते हैं । 
(२ ) काम-विकार को शान्ति मिलती है । 
( ३ ) और शरीर में उप्णता नहीं बढ़ती । 
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(४ ) मेधा और शक्ति की वृद्धि होती है । 
(५ ) कोष्ट-बद्धता, अजीण तथा ख्प्त-दोष आदि राम 
नहीं होते । 
(३ ) मल-मूत्र-विस्नजेन 


सूचोच्चारसमुत्सर्ग, दिवाकुयांदुद्डमुस्तः । 
दक्तिणामिमुजो राजौ, सन्ध्ययोश्व यथादिवा॥ 
( मनुस्म॒ति ) 


दिन में उत्तर मुख करके तथा रात में दक्षिण मुख करके 
मल-मृत्र-त्याग करना चाहिये ! 
वैद्यक-शास्त्र के मत से भी सूर्योदय से पहले मल-मूत्र का 
त्याग करना उषयोगी है । जहाँ तक हो खुल मैदान वएकान्त स्थान 
में बध्ती से कुछ दूर मल-त्याग करना चाहिये; साथ ही दूसरे के 
किये हुए पर भी न करना चाहिए । 
प्राचीन समय में लोग प्राय: बस्ती से दूर जंगलों में टट्टो 
जाया करते थे। इससे उन्हें शुद्ध वायु-सेबन का भी लाभ हा 
जाता था । साथ ही बस्ती में गंदगी भी नही फैलने पाती थी । 
पर खेद है कि इस नये फेशन के फेर में पड़ कर लोग प्राचीन 
और उपयोगी प्रणाली को भूलते जाते हैं । 
मल-मू त्र की हाजत हं।ने पर उसे न रोकना चाहिए । क्योंकि 
ऐसा करने से अनेक व्याधियाँ उत्पन्न हो जाती हैं । 
आलस्य-वश जो लोग इस आवश्यकता को रोकते हैं. वे अप 
स्वास्थ्य को खो बेठते हैं । उनके मलाशय और मूत्राशय में विकार 
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उत्पन्न हो जाते हैं इस्त से वीय तथा अन्य थघातुओं की हानि 
होती है । 
सर्वेषामेव रोगाणां, निदान कुपिता मलाः 0 
( वैद्यक ) 

मल के बिगड़ने से ही प्रायः अनेक रोगों की उत्पत्ति 
होती है। ठीक समय से साफ पाखाना हो जाने से दिन भर 
स्फरति, उद्योग शीलता, प्रसन्नता, सुबुद्धि और सदुगुणों की 
वृद्धि होती है। प्रमाद, अप्रि मन्दता, पीड़ा वथा ज्वर आदि 
रोग नहीं सताते । 

प्रात:काल मल-मृत्र त्यांगाने वाले का बींय शुद्ध और विकार 
से रहित रहता है । 


(४ ) उपस्थेन्द्रिय की स्रच्छता 


'डफ्थेन्द्रियमेवांस्ति, पाप-रोग-प्रदायकरम । 

( सूक्ति ) 
गुप्तेन्द्रियों की खच्छता से मन को शान्ति प्राप्त होती है, 
काम-विकारों की सम्भावना नहीं रहती तथा दाद, खुजली, 
दुर्गन्धि, क्रिमि और खप्नदोष आदि से रक्षा होती है। नत्रों में 

ज्योति, मस्तिष्क में विचार को स्फूर्त भी बढ़ती है । 
वास्तव में मनुष्य के लिये गुप्त इन्द्रियों को स्वच्छ रखना भी 
बड़ा दित कर है। इनकी अपवित्रता से भी विकार उत्पन्न दो 
जाता है। कई प्रकार के इन्द्रिय सम्बन्धी गुप्त रोग भी उत्पन्न 
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होते हैं। अखच्छुता के कारण इन्द्रियों में उत्तेजना होने से 
बीय-पात का कारण भी हो सकता है। इसलिये शौच के समय 
प्रायः दोनों बार गुप्त इन्द्रियों को शुद्ध और ठण्डे जल से धो 
डालना चाहिये | इस समय के अतिरिक्त जननेन्द्रिय का छूना 
बहुत ही हानिकारक माना गया है। 

बहुत से लोग तो मृत्र-त्यागने के पश्चात्‌ भी अपने गुप्त इन्द्रिय 
को जल से धो देते हैं । यह प्रणाली भी बहुत अच्छी है; इस 
में भी वीये-रक्षा का तत्व भरा हुआ है । 


(५ ) वायु-सेवन 


सुत्न प्रवातं सेवेत, श्रीष्मे शरद्‌ चान्तरा। 
निर्वातमायुषे सेव्यमारोग्यायथ सवंदा ॥ 
( आयुर्वेद ) 
प्रीष्म और शरद ऋतु में सुख-पूवक वायु-सेवन करना 
चाहिये । और अन्य ऋतुओं में भी आयु और आरोग्य के लिये 
कम हवा के स्थान पर घूमना चाहिये । 
वेद्यक-शास्त्र में भिन्न-भिन्न दिशा की वायु का भिन्न-भिन्न 
गुण लिखा गया है । अधिक वायु में घूमना कभी कभी हानि- 
कारक होता है, इसलिये वर्जित है। प्रातःकाल त्रिविध वायु 
चलती है, जो खास्थ्य के लिये बहुत ही अच्छी मानी गई है । 
बहुत से लोग सन्ध्या समय उलद्यानों में टहलने जाते हैं । पर 
प्राठ:काल का टहलना विशेष उपयोगी होता दै। वायु-सदम 
न करने बालों का खात्थ्य भी अच्छा नहीं रह सकता । कई रोगों 
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में डाक्टर लोग अपने रोगियों को वायु-सेवन के लिये दूर दूर भी 
भेजते हैं । 

अब हम वायु-सेबन से होने वाले कविपय लाभों का नीचे 
वणुन करते हैं :-- 

(१ ) प्रातःकाल वायु-सेवन करने से देह की धातु और 
उपधातुर्ये शुद्ध और पुष्ट होती हैं । 

( २ ) मनोद्वेग, आलस्य, चिन्ता, दुर्बलता, भय और रोग 
आदि का नाश होता है ! 

(३ ) मनुष्य बुद्धिमान ओर बलवान होता है। 

(४) नेत्र और श्रवण की शक्ति बढ़ती और स्थिर 
रहती है। 

(५ ) काम-विकार और उपस्थेन्द्रिय को शान्ति मिलती है। 

( ५ ) नित्य स्नान 
गुणाः खदास्नानपरस्य खाधोः 
रूपश्च तेजश्य बलश्च शोचम ॥ 
आयुष्यमारोग्यचलालुपत्वम । 
दुःखप्ननाशश्व यशश्य मेघाम ॥। 
( योगा याज्ञवल्क्य ) 

हे सज्यनो ! सदैव स्नान करने वाले मनुष्य को रूप, तेज, 
बल, पवित्रता, आयुष्य, आरोग्य, अलोलुपता, बुरे खप्तों का न 
आना, यश और मेधा आदि गुण प्राप्त होते हैं । 


'स्‍्नाने यशश्रशञ्मायुष्यं, श्रमस्वेद-मलापहम | 
( चरक-पट्टिता ) 


स्नान करने से यसुख और आयुष्य की वृद्धि होती है। परिश्रम 
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करने से पसीना आता है और इसलिये शरौर का मल दूर द्वोता है 

हिन्दू-धम में स्तान का बड़ा माहात्म्य है। यह विज्ञान से 
बहुत घनिष्ठ सम्बन्ध रखता है । अन्तः शुद्धि के साथ साथ बाह्य 
शुद्धि की भी मनुष्य के लिये आवश्यकता होती है। जो लोग 
स्नान नहीं करते, वे प्रायः आलसी होते हैं और चम-रोगों में फ से 
रदते हैं । 

प्रातःकाल का स्नान बहुत ही उपयोगी होता है। सायड्डाल 
को भी स्नान किया जा सकता है। प्रीष्म-ऋतु में दो बार स्नान 
करना आवश्यक है। प्रत्येक स्त्री-पुरुव को सदैव कम से कम 
एक बार तो अवश्य ही स्नान कर लेना चाहिये । स्नान के समय 
सारे शरीर को भलीमाँति मल-मलर कर धोना चाहिये । स्नान के 
लिये खन्छ और ताजञ्ञा जल बहुत ही उपयोगी माना गया है। शरद 
ऋतु में अधिक शीत पड़ने पर गरम जल से भी रनान करना 
हानिकारक नहीं दै। पर शिर को पहले पहल ठण्डे जल स ही 
धो लेना चाहिये । कूप जल सभी ऋतुओं में नहाने में लाभ- 
दायक होता है। थोड़े जल से नहाने में शरीर के छोटे छोटे छिद्रों 
का मल दूर नहीं होता, और भीतर का दोष बाहर नहीं निकलने 
पाता । इसलिये यदि नदी पास दो तो उसी के जल में नियमित 
रूप से स्नान करना चाहिये। नित्य स्नान से बी तथा शरीर के 
अन्य धातुओं को शान्ति मिलती है । 
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(७) कौपीन-धारण 


'कौपीनवस्तः ललु भाग्यवन्तः 
( शंकराचार्य ) 

कोपीन के (लज्लीट के) घारण करने वाले वारतव में भाग्य- 
वान पुरुष ही होते हैं। 

इस देश में कौपीनधारी प्रायः तल्मचारी और संन्‍्यासी होते 
हैं । ये इसलिये कौपीन पहनते हैं कि उपस्थेन्द्रियों में काम विकार 
से उत्तेजना न उत्पन्न होने पावे । इन्हें वीय-रक्ता की विशेष रूप 
से आवश्यकता रहती है। ब्रह्मचारी और संन्यासियों के लिये 
कौपीन धारण करने का शास्ट्रीय नियम भी प्राचीन समय से 
चला आता है | इसके अतिरिक्त मस्ल-युद्ध ( कुश्ती ) करने बाले 
भी कौपीन ( लज्जोट ) पहनते हैं । क्योंकि रन्‍्हें भी वीय-रक्षा के 
लिये संयम रखना पड़ता है। विषय-लोल॒पों को कौपीन धारण 
करना बहुत बुरा जान पड़ता है | 

कौपीन का वख्त्र बहुत मोटा न होना चाहिये । दोहरा होने 
से इन्द्रिय पर विशेष गर्मी पहुँचने से भी वीय-पात द्वो सकता 
है । एक पतला और खच्छ वस्त्र कौपीन (लड्जोट) के लिये बड़ा 
उपयोगी है । 

कुछ लोगों की धारण सी हो गई है कि घोती के नीचे कौपीन 
( लड्जोट ) धारण करने से मनुष्य नपुंसक हो जाता है। यह 
बात सिथ्या है । इससे तो बल्कि अधिक समय तक के लिये 
अ फे रहता है। कौपीन धारण करने से नीचे लिखे लाभ 
होते हेँ:--- 
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( १ ) कौपीन पहनने से अण्डकोष नहीं बढ़ता । 

(२ ) इन्द्रियों में प्रचुर शक्ति सब्बित द्वोती है. 

( ३ ) मन पर अपना अधिकार हो जाता है । 

(४ ) बल, उत्साह, स्फूति, सदाचार, सत्प्रेम ओर सत्सक्ु 
आदि की वृद्धि होती है। 


(८) प्राणायाम-साधन 


दह्ान्ते ध्मायमानानां, धातूनां हि यथा !मल्राः। 
तथेन्द्रियाणां दहान्ते, दोषाः प्राणस्यथ निम्नहात्‌ ॥ 
( मनुस्म॒ति ) 
जैसे अभि में डालकर तपाने से धातुओं के मल जल जाते 
हैं, बसे ही प्राणायाम के करने से इन्द्रियों के सब दोष भस्म द्वो 
जाते हैं । 
प्राणायाम की विचित्र शक्ति का बोध प्राणायाम करनेवाले 
लोगों को ही पूरे रूप से होता है, पर साधारण जनता भी इसके 
अमूल्य लाभों से अपरिचित नहीं है । यह प्राणायाम त्रह्म चारी और 
योगियों के लिये विशेष रूप से प्रतिबन्धित है। ग्हस्थाश्रम में 
रहने वालों के लिये भी प्राणायाम की आज्ञा है ।# इसको उचित 
रीति से करते रहने से अनेक कष्ट-साध्य रोग दूर हो जाते हैं । 
प्राणायाम सन्ध्योपासन का भी सब से प्रधान अद्ज है | वीय- 





& आणायाम के सम्बन्ध में विशेष बात॑ं जानने के किये केख्तक कह 
'प्राणायाम-ब्पायाम! नामक अन्य पढ़िये ! 
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रक्षण के लिये प्राशायाम एक आवश्यक परमोत्तम साधन है । 
वीय जल की भाँति तरल होने के कारण उसका स्वाभाविक 
प्रवाह नीचे को ओर होता है । जैस एक एक बिन्दु जल के 
निकलते रहने से घड़ा खाली दो जाता है, उसी भाँति वीय के 
बाहर प्रवादित होते रहने से शरीर भी शून्य और निर्जीव हो 
जाता हे । अन्तमें शारीरिक और मानसिक योग्यताओं का हास होने 
से मनुप्य शीघ्र ही काल के कराल गाल में चला जाता है। अत- 
एवं मनुष्य का परम कत्तेव्य है कि वह अपने वीय को ऊध्वगामी 
बनाकर अपने मस्तिष्क और सबवोद्ध को पुष्ट करने का सदैव 
अभ्यास करता रहे । इसके लिये प्राणायाम स बढ़ कर अन्य 
साधन नहीं है । 

भिन्न भिन्न आचार्यों' के मत से प्राणायाम के अनेक भेद होते 
हैं। पर खास भेद तीन ही हैं, और दूसरे भेद सभी इन्हीं के 
अन्‍्तगंत हैं । 

प्राणायामाशिधा प्रोक्ता, पृशकुम्भकरेचकेः। 
सहितः कुम्भकश्चेति, कुम्भकों द्विविधो मतः ॥ 

प्राणायाम के तीन प्रकार होते हैं । पहला पूरक, कुम्भक 
और रेचक के साथ, दूसरा कुम्भक के साथ और तीसरा कुम्भक 
हीन होता है। कुम्भक भी दो प्रकार का होता है । पहला पूरक 
और रेचक सहित तथा दूसरा केवल कुम्भक । 

( १ ) पूरक--नाक के दाहिने छेद को दाहिने हाथ के अं गूठ 
से दबा कर बायें से धीरे धीरे वायु पेट में भरना । 

(२ ) कुस्मक--फिर बोच की दोनों अंगुलियों से नाक के 
बायें छेद को भी बन्द कर पेट में भरी हुईं बायु को रोकना । 
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(३ ) रेचक--और फिर नाक के बायें छेद से धीरे धीरे 
वायु को बाहर निकाल देना चाहिये । 

ऊपर की क्रिया के कर लेने पर एक प्राणायाम होता है। 
इसी प्रकार नौ बार पूरक, कुम्भक और रेचक के करते रहने पर 
तीन प्राणायाम होते हैं । प्रत्येक मनुष्य को एक समय में कम से 
कम ३ प्राणायाम करना आवश्यक है । 

“प्राणायामान्‌ षडाचरेन्‌ ।! 

भगवान्‌ मनु का कहना है कि प्रत्येक व्यकि को ६ प्राणायाम 
करना चाहिये। इसका अभिश्राय यह है कि ३ प्राशायाम प्रात:काल 
ओर ३ ही सायड्राल करना आवश्यक है । 

प्राणायात् करत समय नीचे लिखा हुआ मन्त्र प्रतिवार पढ़ते 
रहना चाहिये । 

३० भू: 3० भुवः 3? स्थः 5० महः 32 जन: 3० तप+ 3० खत्यं, 
३० तत्सबितुवेरेग्यं भगगो देवस्य धीमहि थियो यो नः प्रचो- 
दयात्‌ । 

एक मत यह भी है कि बिना मन्त्र के भी प्राणायाम किया 
जा सकता है। पर ऐसी अवस्था में यह नियम & कि जितने 
समय में पूरक हो, उसके दूने समय में कुम्मक और तिगुने समय 
में रेचक करना चाहिये । 

दुगन्धित और संकुचित स्थान पर बैठ कर प्राणायाम करने 
से बड़ी हानि होने की सम्भावना है। इसलिये प्राणायाम के लिये 
स्वच्छ समतल और सुरम्य भूमि का होना बहुत आवश्यक है । 
आुद्ध वायु में सिद्धासन से (बिधि आगे लिखी गई है) बेठकर प्राणा- 
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याम करने से अनेक लाभ होते हैं । जिनका हम नीचे वर्णन 
करते हैं--- 

(१ ) प्राणायाम के अभ्यासी के हृदय में काम-विकार नहीं 
उठता । 

(२) मन और इन्द्रियों पर अधिकार प्राप्त होता है । 

(३ ) बुद्धि तथा बल की वृद्धि होती है । 

( ४ ) वृद्धता, रोग तथा क्षीणता का भय नहीं रहता ! 

(५ ) बीये की अधोगति नहीं होती । 

( ६ ) शारीरिक और मानसिक विकास होता रहता है ! 

(७ ) मनुष्य को दैबीगुण प्राप्त होते हैं । 

( ८ ) अधम की ओर चित्त नहीं जाता । 

(९ ) दीघोयु और सुसन्तान प्राप्त होती है । 

(१०) कठिन से कठिन काय भी सरल हो जाते हैं । 


कलननिजनतत 


(६) मानसिक योग 
“खमत्वं योग उच्यते ।” 
चित्त की समता का नाम योग है । 
शाननिष्ठो पिरक्तो वा, धर्मशोषपि जितेन्द्रियः । 
बिना योगेन देवोषपि, न मोक्ष लभते प्रिये ॥ 
( योग-बीज » 
( भगवान शझ्जभर पावतीजी से कहते हैं ) हे पावती ! बढ़ा 
ज्ञानवान्‌ , बैरागी, धर्मिष्ठ और जितेन्द्रिय कोई मनुष्य क्यों न हो, 
'पर बिना योग के मुक्ति का अधिकारी नहीं बन सकता । 


३१९ वीर्य-रक्षां के सच्चियम 


योग का महत्व बतलाने की आवश्यकता नहीं । साधारण से 
साधारण प्रकार की योग-क्रिया मनुष्य को असाधारण लाभ पहुँ- 
चाने में समर्थ है । इसलिये वीय्य-संरक्षण के लिये योग बहुत 
उत्तम सांधन माना गया है। हमारे ऋषि लोग भी योग के द्वारा 
ही अपने ब्रह्मचर्य-त्रत का पूरा पालन करते थे । 
हमारे प्रचीन आचार्यो' ने योग के भी अनेक भेद निधोरित 
किये हैं । पर उन सबों के वर्णन की यहाँ पर आवश्यकता नहीं । 
हम यहाँ पर मूल योग को द्वी लिखना चाहते हैं । उसका भगवान 
श्री कृष्ण ने निम्नलिखित आदेश किया है । 
पवित्र स्थान पर, जो कि न तो बहुत ऊँचा हो और न नोचा 
हो, कुशासनी, मगचसे या बस्न बिछा कर बैठना चाहिये | उस 
समय अपने मन को एकाग्र कर चित्त और इन्द्रियों के कर्मों को 
वश में करके अपनी आत्म-शुद्धि के लिये योग का अभ्यास करे ! 
सम॑ कायशिरोग्रीव॑ धारयज्षचलं स्थिरम। 
सम्प्रेदय नासिकाग्न॑ रुवं, .द्शिँ्चानवलोकयन ॥ 
प्रशान्तात्मा विगतभीक्रेहझ्ाचारिशधतेस्थितः । 
मनः संयम्य मच्चित्तो, युक्त आखसीत मत्परः ॥ 
( श्रीमदूमणवरदूर्गाता ) 
शरीर, ( मध्यभाग ) शिर और गदन को सीधे रखो । कोई 
अछ्डज इधर उधर डुलने न पाबे। अथोत्‌ सब शरीर को स्थिर 
रखना चाहिये । किसी भी दिशा को न देखता हुआ अपनी दृष्टि 
को नासिका के भ््रभमाग पर ठहराना चाहिये। शान्त चित्त, 
अयरहित और ब्रह्म चर्य-ब्रत में स्थित हो, मन को संयम कर 
आत्मनिष्ठ पुरुष मुझ ( परमात्मा ) में लीन होवे । 


प्रह्मजर्य-पिज्ञान ३२० 


ऊपर लिखी हुईं मानसिक योग की क्रिया आँखें मूंद कर भी 
की जा सकती है। पर इस अवस्था में भी मानसिक दृष्टि 
नासिका के अप्रभाग पर हो रहना चाहिये । 

जैसे शरीर के लिये भोजन की आवश्यकता होतो दे, उसी 
प्रकार जीवात्मा के लिये मानसिक योग को आवश्यकता अनि- 
वार्य है । 

अब हम इस मानसिक योग से होने वाले कुछ लाभों का 
बन यहाँ पर फरते हैं:-- 

( १) योग के साधन से मलुष्य का बीय नष्ट नहीं 
होने पाता । | 

( २ ) मस्तिष्क और मन में त्रह्मचर्य की रक्षण-शक्ति प्राप्त 
हाती है । 

(३ ) चित्त की चञ्चलता नष्ट हो जाती है । 

( ४ ) उत्तमोत्तम विचार और काय की इच्छा होती है । 

(५ ) परमानन्द और शान्ति की उपलब्धि होती है । 

(६ ) सदाचार में सहायता मिलती है । 

(७ ) अधम और अनाचार में चित्त नहीं रमता । 

( ८ ) सदैव उत्साहू, साहस, धेय, प्रेम और औदाय की 
वृद्धि द्वोती है । 

( ९ ) दीघ-जीवन और आरोग्य प्राप्त होता है । 

(१० ) अन्त में मोक्ष भी प्राप्त होता है |! 


योग के सम्बन्ध में जिते अधिक जानने की इच्छा हो, वह 
ग्रन्थकर्ता का 'योगाचार-ददोन' देखे । 


३२१ वीर्य-रच्ता के सच्चियम 


(१०) सन्ध्यावन्दन 


“ऋषयो दीघ सन्ध्यात्वादीधमायुखान्युयुः । 
प्रज्ञा यशम्ध कोौर्तिश्ल ब्रह्मवर्चसमेच थे ॥” 
( ममस्खति ) 


ऋषि लोग देर तक सन्ध्यावन्दून करने के कारण दीघोयु, 
सुबुद्धि, सुकीर्ति ओर ब्ह्मतेज़ को प्राप्त होते थे । 

सन्ध्यावन्द्न की प्रणाली इस देश में बहुत प्राचीन है 
हमारी हिन्दू-जनता इसके नाम से भली भाँति परिचित है । यह 
मनुष्य-जाति के लिये एक बड़ा आवश्यक कत्तेत्य है । 

सन्ध्याका अथ है एकाग्र चित्त से ध्यान करना, परमेश्वर की 
उपासना करना, अपने दिन भर के किये कार्मो पर बिचार कर 
बुरे कामों के लिये पश्चाचाप करना, आगे के लिये बुरे काम न करने 
की प्रतिज्ञा करता, आगे का समय खरद्व्यवहारों भें व्यतीत हो 
इसकी परमात्मा से ग्रार्थना करना आदि । 

हमारी सन्ध्या में बहुत गूढ़ रहस्य छिपा हुआ है | इसीलिये 
आवश्यक से आवश्यक काय को लोग छोड़ कर इसे करते थे । 
महाभारत में भी पितामह भीष्म, श्रीकृष्ण, युधिप्ठिर आदि सन्ध्यो- 
पासन करते थे, और सन्ध्या होते ही युद्ध बन्द हो जाता था । 
इतने से ही सन्ध्या का महत्व जाना जा सकता है । 

संध्या प्राट:काल ओर सायंकल दो बार अवश्य करना चाहिए। 
संध्या करते समय गायत्री-मन्त्र का भी जप करने का विधान है। 
वह हम नीचे उद्धृत करते हैं:-- 


अरह्मच ये-विशान ३२२ 


३० भू भुंवः खस्तसवितुवरेण्व॑ भगों देवस्थ धीमहि घियो 
यो नः प्रचोदयात्‌ । 
हे स्वव्यापक, अखिल-गुणसम्पन्न तथा ज्योतिर्मय परमात्मा 
हमारी (सवश्रेष्ठ वस्तु) बुद्धि को शुद्ध एवं सद्ठिचारवाली बनाओ । 
इस मंत्र को एक हजार बार, सो वार या दस बार अवश्य, 
जप लेना चाहिये । 
अब संध्यापासना के लाभों को नीचे लिखते हैं:-- 
( १ ) इससे मन पवित्र और संयमी बन जाता है । 
(२ ) भगवद्धक्ति में चित्त रमता है । 
(३ ) गुरुतर से गुरुतर भी पाप छट जाते हैं । 
(४ ) विषय वासनायें तुच्छ ज्ञात होने लगतो हैं । 
(५ ) शरीर बलवान, तेजस्वी और दीघजीवी बनता है | 


(११) स्वल्पाहार 


“अनारोग्यमनायुष्यमस्व ग्य चातिभोजन म्‌ । 
अपुएय लोकविद्धिष्टि, तस्मात्तत्परिवर्जयेत्‌ । 
( चा० नी० )' 
अति भोजन से अस्वस्थता बढ़ती है--आयुब न क्षीण होता 
है--अनेक रोग पैदा द्ोते हैं-- पाप कम होते हैं. और लोगों में: 
निंदा होती है । इसलिये अधिक भोजन करना वर्जित है । 
“स्वल्पाहार: सुखाचहः |” 
( सूक्ति) 


३२३ वीय-रक्ा के सन्नियम 


थोड़ा आहार करना सुख-दायक द्वोता है । 

जीवधारियों के लिये आहार बहुत आवश्यक पदाथ होता 
है । पर विशेष होने से यही हानि पहुँचाता है । खल्पाहार करने 
वाले सदा सुखी रहते हैं । विशेष आहार करने वालों को प्रायः 
खप्नदोष से पीड़ित पाया गया है | कुछ लोगों की कुधारणा सी 
हो गई है कि जितना ही खाया जाय उतना ही अच्छा है। बड़े 
वैद्यों का कहना है कि थोड़ा ही आहार करना स्वास्थ्य के लियें 
उपयोगी होता है । प्रत्येक आस ( कबल ) को दाँतों से खूब मसल 
कर खाना चाहिये | आहार उतना ही करना चाहिये जितना कि 
सुगमता से पच सके ! विशेष आहार से अजीरण, ज्वर, संप्रहणी, 
कोष्ठबद्धता और धातु-दौबेल्य आदि अनेक रोग उत्पन्न हो जाते 
हैं । भोजन कर लेने पर पानी और हवा के लिये पेट में काफी 
स्थान छोड़ देना चाहिये । 

अब हम स्वल्पाहार के गुणों को नीचे लिखते हैं:-- 

(१ ) शरीर स्वस्थ और नीरोग रहता है। 

(२ ) मन में बल और रफूर्ति का वास रद्दता है। 

(३ ) आलस्थ, निद्रा, अनुत्साह नाश होता है । 

(४ ) इससे वीयरक्षा में भी बहुत सहायता मिलती है ! 


ब्रह्मत ये-विशान ३२७ 


(१२) सात्विक मोजन 


आयुः सत्वबलारोग्यं, सुख्रप्रीतिविषर्द्धनाः । 
रस्याः स्निग्धा स्थिरा हथा आदह्ााराः सात्विक प्रिया: ॥ 
( भगवदूमीाता ) 


जो आहार आयुष्य, ओज, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति 
के बढ़ाने वाला हो और जो सरस, चिकना, गुरू तथा रुचि- 
बद्धक हो वह सात्बिक लोगों को प्रिय होता है । 

ब्रह्मचर्य पालन करने वालों को आहार पर बहुत ध्यान देना 
चाहिये । तामस आहार से कभा वीये-रक्षा नही हो सकतो | 
सात्विक आहार करते रहने से मानसिक वृत्ति भी सात्विक बन 
जाती है । 

(१ ) सात्विक आहार से शरीर की सब धातुओं को लाभ 
पहुँचता है । ( २ ) बुद्धि और शक्ति बढ़ती है। ( ३ ) काम, 
क्रोध, मद, लोभ और मोह का नाश होता है। (५) स्वास्थ्य और 
जोवनी-शक्ति की वृद्धि होती है । 


१३--फलाहार 
बैथक शाख्रों में फलाहार के अपरिमित लाभों का वर्णन है । 
इस बात को भायः: सभी लोग जानते होंगे कि हमारे ऋषि-मुनि 
फलाहारी होते थे । बहुत से लोग ऐसी भी हुए हैं कि जिन्होंने 
फल या मूलों के अतिरिक्त कुछ भी नहों खाया है | दूवोांसा ऋषि 
दूब दी खाकर बहुत दिनों तक जीवित रहे । 


श्र दोय॑-रक्षा के सन्चियम 


फलों में श्राकृतिकता विशेष दे । बहुत से वैद्य लोग बड़े बड़े 
रोगियों को फल खाने की सलाह देते हैं । एकादशी जैसे कई उप- 
वास ब्रर्तों में भी लोग फल खाकर रह जाते हैं । भोजन कर लेने 
के पश्चात्‌ फल खाना बहुत आवश्यक है । जो लोग काम-विकारों 
से विशेष पीड़ित हों, वे कुछ दिनों तक फत्न खाकर ही रहें। 
जो फल जिस ऋतु में होता है, बह उस ऋतु में अधिक लाभ- 
कारी होता है । वौय-रक्षा के लिये फलों का खाना भी बहुत लाभ- 
दायक है। 

अब हम फलाहार से होने वाले कतिपय लाभों को नीचे 
लिखते हैं:-- 

( १ ) फलाहार से खास्थ्य, दीघोयु, बल और बुद्धि की 
बढ़ती होती है । 

(२ ) कोष्ठबद्धता, निबेलता, मल-विकार, ज्वर तथा अन्य 
रोगों से रक्षा हाती है । 

(३ ) मन शान्त होकर सत्कर्मो' में लगता है । 

(४ ) वोय पुष्ट होता है, काम-शक्ति की प्रेरणा दब जाती 
है, और इन्द्रियों पर विजय मिलती है । 


(१४) दुग्घ-पान 


इस संस्पर में यदि कोई पदएथ अमृत कहलएने योग्य हे ते 
वह दूध ही है । प्राय: सभो वैद्यक शास्त्रों के रचयिताओं ने इस 
की प्रशंसा की है। पाश्चात्य देश के कई डाक्टर लोग केवल दूध 
से ही कई रोगों को दूर करते हैं । 
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वास्तव में दूध से बढ़कर कोई खाने-पीने योग्य पदार्थ है दी 
नहीं । यही कारण है कि इस देश के ऋषि-मदृरषि तक अपने 
पास गौ रखते थे | यह बड़ा ही सात्विक आहार है । 

केवल दूध पीकर भी कई दिनों तक रहा जा सकता है । जो 
लोग यह खयाल करते हों कि दुध पीने से व!य-रक्ता नहीं हो सकती, 
वे भूल करते हैं । थोड़ा सा धारोष्ण दूध पीना बड़ा ही छितकर 
होता है । इस दूध से काम-विकार उत्पन्न नहीं होता। वाज़ा 
निकला हुआ दूध बहुत गुणकारी होता है । शात्रों में लिखा है:-- 

“पीयूषो5मिनवे पय ।”? 

तुरन्त के दुह्ढे हुए दूध का नाम ही पीयूष है । इस विषय में 
गो का दूध दी मान्य है। मेंस आदि के दूध में वह बात नहीं । 
मैंस का दूध तमोगुण बढ़ाता दै। वह्‌ विषय की उत्तेजना भी प्रकट 
करता है। 

अब हम दुग्धपान घछे होने बाले कुछ गुणों को नीचे देते हैं :- 

(१) गो का धारोष्ण दूध थोड़ा सा प्रात:काल पीने से मन 
को शान्ति मिलती है। ( २ ) पवित्र बुद्धि, सात्साहस, पढ़ने- 
पढ़ाने .में उत्साह, धार्मिक विचार तथा आनन्द उत्पन्न होता है। 
( ६ ) कई प्रकार के धातु सम्बन्धी रोग नष्ट हो जाते हैं । 
(४ ) क्षीणता, हास तथा अन्य दोषों को नष्ट कर हृदय, मस्तिष्क 
तथा स्बाह्ञ पुष्ट तथा तेजस्वी बनता है । (५) व्यथे की उत्तेजना 
शान्त करता है । 
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(१५) सत्संग 
'खत्संगतिः कथय किन्न करोति पुन्लाम ।! 


सज्जनों की संगति पुरुष को क्या नहीं बना सकती । 

तात ! रवरगं अपवर्ग छुख, घरिय तुला एक अंग । 

तुले न ताहि सकल मिलु, जो सुज लव सत संग।। 

( रामायण ) 

सत्स्ग की महिमा प्रायः सभी वेद-पुराणों में गाई और 
(दिखलाई गई है । बड़े बड़े पापी और कुविचारी लोग सत्सड्र के 
प्रभाव से महात्मा और मुक्त हो गये हैं | जैसे लो हा पारस के छूने 
से सोना बन जाता है, वैसे ही नीच मनुष्य भी सत्सड्ग पाते ही 
खुजन हो जाता है । 

सह्ग का प्रभाव बड़ा ही अटूट होता है। जैसा सद्न होता 
है, वेसा दी भला बुरा उसका प्रभाव भी होता है | कुसज्ञ में पड़ 
कर बहुत से लोग अपने जीवन को नरकमय बना डालते हैं । इसी 
लिये गोस्वामी तुलसीदासजी ने लिखा है :--- 
बरू भल वास नरक कर ताता । दुष्ट संग जनि देश विधाता ॥ 

कुसड्भ में पड़ कर अपने को सदाचारी ओर संयमी बनाये 
रखना लोहे के चना चबाने के समान है । अच्छे से अच्छे पुरुष 
को भी इस बात का अभिमान न करना चाहिये कि वह खलों की 
मण्डली में घुस कर अपना धर्म निभा सकेगा । क्योंकि ऐसा करना 
विषपान कर जीवित रहने की आशा करने की आँति है । अत- 
एव जो लोग वीर-रत्षा के प्रेमी हों, वे सदैव कुसज्ञ से दूर रहें । 

अब हम कुछ सत्सद्ध के लाभों को नीचे लिखते हैं:-- 
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( १ ) सत्सज्न से सन का अविवेक छूट जाता दै, और सदू- 
बुद्धि का उदय होता है । (२) शारीरिक और मानसिक उन्नतियों 
की शिक्षा मिलती रहती है । ( ३ ) सांसारिक प्रपश्चों से जीवन 
मुक्त हो जाता है । ( ४ ) भगवद्धक्ति, कृतज्ञता और परोपकारिता 
के भाव हद द्वो जाते हैं । ( ५ ) भोग-बिलास की निःखारता प्रकट 
हो जाती है । 


(१६) सद्गन्थों का पाठ 
सदुग्रन्थवाचन परो भव पित्र नित्यम्‌। 


( सूक्ति ): 
हे मित्र | अच्छे प्रन्थों के पदनेवाले बने ! 
यध्यास्ति सद॒ग्रन्थ विमशे माग्यं । 
कि तस्य शुप्केश्रपला विनादेः। 
( घूक्ति ) 


जिसके भाग्य में उत्तमोत्तम ग्रन्थों का अनुशीलन करना बदा 
है, उसके लिये लक्ष्मी के शुष्क विनोद किस काम के | 

सद्प्रन्थ मनुष्य के सब से श्रेष्ठ मित्र हैं । ये ऐसे मित्र हैं 
कि प्रत्येक समय में हृदय को शान्ति प्रदान करते हैं। आज तक 
जितने महात्मा हुए हैं, आय: सत्र पर इनका प्रभाव पड़ा है । इन्हीं 
के कारण ज्ञान का कोष संसार में सुरक्षित है । जिसने इनकी आ- 
राघना की उसे कुछ न कुछ अवश्य मिला । 

वास्तव में सदूभ्रन्थों की महिमा अपार है । यही कारण है 
कि कवि, तत्ववेत्ा, बिरक्त, योगी, साधु, भक्त तथा अनुरक्त लोग 
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इनको पढ़ कर अभोष्ट फल प्राप्त करते हैं । इनका संप्रह घन के 
संप्रह से भी कहीं बढ़ कर होता है। मनुष्य-जाति इन्हीं की सहायता 
से सर्वोन्नति कर सकता है । कुविचारियों के भी विचार सूट 
पलट जाते हैं । 

आजकल अक्लील तथा लज्जाजनक उपन्यासों के प्रचार से 
समाज को बड़ी दुग्ति हो रही है | विद्यार्थियों के दुराचारी द्वोने 
का बहुत कुछ कलझ्ूु इनके सिर पर भी लगाया जा सकता है । 
बुरे सादित्य के प्रचार से समाज में दुराचार तथा व्यभिचार 
को वृद्धि होती है। इन बुरे ग्रन्थों से ब्रद्माचय का अधिक रूप से 
हास हो रहा है । 

अत: जो लोग वीय-रक्षा करना चाहें, वे बुरे ग्रन्थों से अवश्य 
बच । और अपने अबकाश के समय में सदाचार, नीति, धर्म, 
जीवनचरित्र तथा गम्भीर विषयों के, जैसे रामायण, गीता, योग 
वाशिष्ठ, मनुस्मति, दर्शन-शाक्ष तथा स्वा> विवेकानन्द, ऋ० दया- 
नन्‍द, खा० रामतीथ, रामकृष्ण परमहंस, तुकारामजी आदि के 
उत्तमोत्तम प्रन्थों के पढ़ने में मन लगावें। पढ़ने का क्रम नित्य 
होना बह्ूंत ही उपादेय होता है । 

(१) सदूअन्थों के निरन्तर पाठ सें कमंनिष्ठा, प्रसन्नता, 
घीरता, सेवा-शक्ति, दया ओर गुणप्राहकता को वृद्धि होती है। 
(२, चिन्ता, भय, पराधीनता, छेष॒ तथा अहकझ्लार से रक्षा होती 
है । (२) मन और मस्तिष्क को दृदता और शान्ति मिलती है। 
तथा (४) मनुष्य उद्योगी और परिश्रमी बन जाता है।' 
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(१७) नियम-घद्धता 


मनुष्य-जीवन को सुख और शान्तिमय बनाने में नियम-बद्धता 
का बहुत बड़ा हाथ होता है। जो लोग नियम से अपने काम करने 
वाले नहीं होते, वे कभी उच्च और आदशे पुरुष नहीं बन सकते । 

भारतवर्ष में और विशेष कर हिन्दू-जाति में अब नियम- 
बद्धता को बहुत कम महत्व दिया जा रद्द है । यहाँ की अपेक्षा 
पाश्चात्य देशवासी बहुत ही नियम-बद्ध होते हैं । यही कारण है 
कि वे विशेष करके स्वस्थ, उद्योगी, साहसी, मेघावी ओर दृढ़ 
प्रतिज्ञ होते हैं । अनियमित पुरुष कभी किसी कार्य में पूर्ण रूप 
से सफल नहीं हो सकता । अतः वीये-रक्षा के प्रेमियों को चाहिये 
कि नियम-बद्ध होने का सब से पहल उद्योग करें । 

जैसा कुछ नियम बनाया गया हो, उसे उचित समय पर 
व्यवहार में लाने का नाम “नियम-बद्धता' है। प्रत्येक मनुष्य को 
चाहिये कि वह अपनी शारीरिक और मानसिक उन्नति के लिये 
कुछ न कुछ विचार-पूण उपयोगी नियम बना ले और फिर 
उनके अनुसार चलने का पूरा प्रयत्न करे । 

( १ ) नियम-बद्धता से मनुष्य अपनी सब प्रकार की उन्नति 
कर सकता है। अपने अंगीकृत कामों को पूरा कर सकता है | 
(२ ) छद्योगशीलता, कत्तेव्यपरायणता, दृदता और काय-कारिता 
में मन लगता है। (३) विद्या और घन का संग्रह किया जा सकता 
है । और ( ४ ) विषय-भोगों की ओर चित्त नहीं दौड़ता । 
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(१८) शिव-सकझ्ूल्प 


(इत्प्रतिष्टां श्रजिर जविष्ठां तन्मेमनः शिव सड्डुल्पमस्तु । 
हि ( यजुबेद ) 
'सर्चे सड़ुल्पज्ञाः स्खताः ।! 
( मजुस्मति ) 
मभो उत्तमोचम काय सद्डुस्प से ही होते हैं । 
सड्डुल्पेन बिना राजव, यत्किश्वित्कुरुते नरः । 
फलस्याल्पाल्पक तस्य, धर्म स्थाधक्षयं भवेत्‌ ॥ 
( पद्‌मपुराण ) 
है राजन ' सद्कुल्व के बिना जो कुछ किया जाता है, उसका 
फल्ल बहुत कम होता है, और उसके धर्म का आधा भाग नष्ट हो 
जाता है । 
हिन्दू-धर्म में प्रत्येक शुभ काय के प्रारम्भ करने में सद्कुस्प 
करना पड़ता है | इस कृत्य में बहुत बड़ा तत्व छिपा हुआ है। 
सट्डूल्प- हीन कार्यो की पूर्ति में सन्देह रहता है । वीय-रक्षण भी 
शक ग्रकार का व्रत है। जिसमें रद सडझ्भडुल्प नहीं, वह इसमें कभी 
सफल नहीं हो सकता । सड्डूल्प के अनुसार ही शुभाशुभ कार्य भी 
होता है । इसलिये सदैव अपने सट्डुल्य को शुभ रखना चाहिये । 
सक्कुल्प इस प्रकार का होना चाहिये: -- 
में आज से ब्रह्मचर्य ( वीय॑-रघ्ता ) में दत्तचिक्त रहूँगा। 
व्यभिचार से सदैव घृणा करता रहूँगा। में पर-स्ली पर कुरष्टि 
न डालूगा । में अपनी पल्नो से दी सन्‍्तुष्ट रहूँगा। में अपनी 
मानखिक ओर शारीरिक उन्नति करूँगा | में परमात्मा और 
धर्म को छोड़कर किसी से न डरूँगा इत्यादि । 
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अब हम शुभ सहुल्प से होने वाले कतिपय लाभों को नीचे 

लिखते हैं:--- 

( १ ) शुभ सद्छूल्प से कार्य के करने में असफलता का भय 
नहीं रहता । ( २ ) मन को दृढ़ता प्राप्त होती है । (३) बाधाओं 
के सहने की शक्ति प्राप्त होती है। ( ४ ) कत्तेव्य से विमुख हाने 
की इच्छा नहीं होती । ( ५ ) स्वाधीन विचार जागृत हो जाते हैं। 





( १६ ) इच्छा-शक्ति-प्रयोग 


आकृति देवीं सुभगां पुरो दधे। 
चित्तस्य माता खुबहा ना अस्तु॥ 
( अथववेद ) 


हम इच्छा-शक्ति देवी की उपालना करते हैं। बह पित्त 
की माता है । अत: हमारे जिये सुखदायिनी बने ! 
“अकामस्य क्रिया काचिद, दश्यते नेह कहिखित्‌।” 
( मनु झूणे ) 
मनः कामना के बिना इस संसार में कोई कार्य नहीं हो 
सकता । 
या दगिच्छेज्च भवितु, तादग्मवति पूरुषः ।! 
( म० विदुर ) 
पुरुष जैसा होने की इच्छा करता है,बैसा बनता है । 
इच्छा शक्ति का नाम विद्वान लोगों ने सुना ही होगा ? 
अनुष्य के भोतर यह देवी-विभूति छिपी हुई है। जो लोग इसके 
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अनमोल गुणों को जानते हैं, वे इसको उन्नत करने का अभ्यास 
भी करते हैं । 

प्राचीन समय में इस देश के ऋषि-मुनि इस इच्छा-शक्ति 
से बहुत कुछ काम लेते थे । इसके बल पर कठोर से कठोर व्रत 
को साथना में सफज्न होते थे । अब भी कुछ लोग इच्छा-शक्ति 
से लाभ उठाते हैं । इसका यह गुण है कि यह जिंधर प्रेरित की 
जाती है, उधर ही काय कर बेठती है | इमे न जानने वाले लोग 
अज्ञानवश इससे अनुचित कार्य भी ले लेते हैं । इस प्रकार वह 
मन्द हो जाती है।अतएव इसे बलवती बनाने का सदभ्यास 
करना चाहिये । वीय-रक्षा के प्रेमी इससे बहुत कुछ लाभ उठा 
सकते हैं । शान्त चित्त हो कर एकान्त में इसका प्रयोग नित्य 
करने से बड़ा हित होता है । अपनी इच्छा को खींच कर किपी 
सत्काय के सम्पादन में लगाना चाहिये। ऐसे समय में मन में 
उसी वस्तु का चिन्तन करना चाहिये। अपने हृदय में या वाणी से 
कह कर उसकी हृढ़ता निम्नलिखित वाक्यों में करना चाहिये:--- 

वीये रक्षा में अवश्य सफल हो रहा हूँ। यह मेरे लिये कोई 
कठिन काम नहीं | काम विकारों पर मेरा अधिक।/र दो गया 
है। वृथा की वासनाये मुझे नहीं सता सकतीं। खप्न में भी 
मेरी इच्द्रा के विरुद्ध एक बिन्दु बीय का पतन नहीं हो सकता॥ 
मेरा मन सदाचार में रम रहा है | कोई ऐली शक्ति नहीं, जो 
मुझे घृणित कार्यों में फँसा दे इत्य/दि । 

इच्छा-शक्ति के प्रयोग से होने वाले कुछ लाभ नीचे लिखे 
जादे हैं:-- 

(१) मन अधिकार में हो जाता है। (२) दिन-रात 
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प्रसन्नता और धीरता रहती है । ( ३ ) कर्त्तज्य-पालन में सफलता 
होती है | एवं ( ४ ) खसथता और जीवनी-शक्ति बढ़ती है । ४8 





(२० ) संदभ्यास 


अतिशय रगर करे जो कोई । 

झनल प्रकट चन्दन ते होई।। 
(रामायण) 

'अभ्यासात्फल मश्नुते ।' 
अभ्यास के द्वारा कत्तव्य का फल मिलता है । 

अभ्यास की श्रेष्ठता शब्दों से कह कर नहीं बतलाई जा 
सकती । अभ्यास ही बढ़कर फल के रूप में परिणत हो जाता 
है । जैसे जो बिद्यार्थी व्याकरण का आचार्य बनना चाह, उसे 
व्याकरण का नियमित रूप से अभ्यास करना पड़ता है। यदि 
वह पढ़ने का अभ्यास न करे, तो सफल नहीं हो सकता । इसलिय 
जो लोग ब्रद्मचारी बनना चाहें, वे भी वीय-रक्षा का अभ्यास करें। 
पहले पहल असफल होने पर भी अभ्यास को न छोड़ना चाहिये। 
केवल मन में ही सोच लेन से काम नहीं चलता । अभ्यास ही 
उसके साधन का मूल है । जिसकी इन्द्रियलोलुपता बढ़ गई हो, 
और उसका छटना कठिन हो गया हो, उसे भी हताश हो कर बैठ न 
जाना चाहिये ! बल्कि उससे छुटने के उपायों का निरन्तर अभ्यास 


& इस विषय में अधिक जानने के लिये लेखक की 'इृच्छा-शक्ति 
नॉमक पुस्तक देखनी चाहिये | 
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करना चाहिये और हम विश्वास दिलाते हैं कि कुछ ही दिलों में 
डसका अभ्यास पुष्ठ होते ही उसकी विज्ञय होगी और उसकी इन्द्रिय- 
लोलुपता अवश्य दब जायगी । 

किप्ती बात का अभ्यास भी धीरे-धीरे करना चाहिये। एकद्म 
करने से हानि होती है और अभ्यास भी छूट जाता दै। 
अभ्यास की ओर सदैव सचेष्ट रहना चाहिये । जो दुगुण जान 
पड़ें. उन्हें छोड़ने और सदूगुणों को प्रहण करने में भो धीरे-धीरे 
अभ्यास किया जा सकता है । 

अब हम अभ्यास से होने वाले कुछ गुणों को नोचे 
लिखते हैं :--- 

( ? ) अभ्यास से साधना सफल होती है। / २) मनुष्य 
स्वात्मावलम्बी बन जाता है । (३ ) कुछ ही दिनों में सद्गुणों 
की वृद्धि होती है। (४) मन में प्रसन्नता होती है तथा (०) बुरे 
कार्यों के लिये अवकाश नहीं मिलता । 


(२१) चेराग्य 
से परिशग्रह-मोग-त्यागः । 
कस्य खुख न करोति विरागः |! 
( शद्भुराचार्य ) 
सब प्रकार की तृष्णा और भोगों को छोड़ देगा इस प्रकार 
का वैराग्य भला किसे सुख नहीं देता ? 
इस देश के प्राचोन निवासी ग्ृहस्थाश्रम में रह कर भी 
बैरागी होते थे । बिदेह जनक ऐसे ही बैरागी थे । इसका फल यह 
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होता था कि माया उन पर पूर्ण रूप से अधिकार जमाकर अनथ 
नहीं करा सकती थी । 

वास्तव में जब तक हृदय में वैराग्य-भाव जड़ नहीं जमा 
लेता, विषय-वासनायें उसका पीछा छोड़ती ही नहीं। काम, क्रोध, 
मद और लोभ आदि के घटाने के लिये बेराग्य ही समथ होता 
है। ब्रद्मचय का नाश न होने देनेबालों को वैराग्य में अवश्य 
भाग लेना चाहिये। वेराग्य युक्त मन बनाने के लिये इस प्रकार 
विचार करना चाहिये:-- 

यह संसार द्वी असार है। पुरथ ही यहाँ सब कुछ है। 
पापियों को नरक भोगना पड़ता है । घिषय-भोग में घास्तविक 
खुख नहीं | अज्ञानता में पड़ कर किसो प्रकार का व्यभिचार 
न करना चाहिये । कोई अमर नहीं होने आया है । जीवन, घन 
ओर योवन थोड़े ही दिनो तक रहते हैं। अतएव इनका अभि- 
मान नकरना चाहिये | यह मनुष्य-रेह ही अपने स्वार्थ साधनके 
लिये नहीं मिली है। यह दूसरों की सेवा करने के लिये मिली 
है। मुझे अपना तन, मन, धन अर्थात्‌ सर्वस्व धमर्म-सेवा, 
देश सेवा के लिये अपंण कर देना चाहिये । 





(२२) परिश्रम और उत्साह 
“उत्साह चन्तः पुरुषा, नाचल्लीदन्ति कहिंचित्‌ ।' 
( चा० रामायण ) 
उत्साही पुरुषों को कभी कष्ट नहीं हो सकता । 
परिश्रम और उत्साह में बड़ा घनिष्ठ सम्बन्ध है। परिश्रम 
ओर उत्साह से संसार के सारे काय सम्पादित होते हैं । 
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द्न-रात परिश्रम में लगे रहने से विषय-वासनायें नहीं 
सतातीं ।. निरुग्यमी लोगों को ही विलासिता में आनन्द मिलता 
है । उत्साही पुरुष कभी आलसी होकर नही बेठ सकता। उसका मन 
सदैव ऊँचे से ऊँचे काय के सच्चालन में लगा रहता है । इसलिये 
उसे भोग-विलास की बातों में पड़ने का अवसर ही नहीं मिलता। 
जो लोग अपने बोय की रक्षा करना चाहते हों, उन्हें कभो निरु- 
दयमी और अनुत्साही बन कर न रहना चादहिये। क्योकि आलस्य- 
ही शैतान का घर है। निरुद्ममी रहने से सदा कुविचार उत्पन्न 
दोते रहते हैं। अतएवं सब लोगों को परिश्रमी और उत्साही 
बनने का प्रयत्न करना चाहिये । 


(२३ ) सच्ची श्रद्धा 


धथयो यच्छुद्ध/ स एच सः ।” 

(भगवर्दुर्गाता ) 

जो जैसी श्रद्धा रखता है, वह वैसा ही बनता है । 
बिना सच्ची श्रद्धा के मनुष्य किसी भी काय को सुचारुता 
से नहीं कर सकता। अश्रद्धा होने से कत्तत्य-पालन में मन ही नहीं 

लगता ओर उसके काय में भी सफलता नहीं मिलती । 
वीय-रक्षा के लिये भी सच्ची श्रद्धा की आवश्यकता होती 
है । जो पुरुष ब्रह्मचय के प्रति अपने हृदय में सच्ची श्रद्धा नहीं 
रखता, वह कभी संयम नहीं कर सकता । श्राद्धाउु पुरुष द्वी इस 
उत्कृष्ट ब्रत का पालन कर सकता है । इसलिये जो लोग वीय॑- 
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रक्षक बनना चाहते हैं, उन्हें चाहिये कि पहले पहल उसके सच्चे 
श्रद्धालु बने । 

सच्ची श्रद्धा से नीचे लिखे लाभ होते हैं:--- 

(१ ) सच्ची श्रद्धा से कोई भी काय सरलता से सिद्ध हो 
जाता है। ( २ ) मन में उत्साह रहता है | ( ३ ) प्रसन्नता और 
तत्परता रहती है। (४) दुगुणों का नाश होता है। और (५) सब 
प्रकार के सुधार और आत्म-संयम हो सकते हैं । 


( २४ ) दृढ़ विश्वास 


“पविश्वासः फल दायकः ।' 
(सूक्ति ) 

विश्वास फल का देने वाला होता है । 

विश्वास के त्िना प्रत्येक काय के करने म॑ भय प्रतीत होता 
है। और भय के हो जाने से उसकी पूर्ति के लिये डचित उद्योग 
नहीं होता । अविश्वास के कारण हमने कई लोगों की साधारण से 
साधारण काय में असफल होते देखा है, और कठिन से कठिन 
काय में भी अपने विश्वास के कारण लोग सफल हुये हैं । बीय- 
रक्षा के लिये भी दृद विश्वास की निवान्त आवश्यकता होती है । 
इस बात का प्रति समय विश्वास रखना चाहिये कि हम अवश्य 
इस ब्रत में सफल होंगे । फिर किसी भाँति का भय नहीं हो 
सकता | कष्टों के पड़ने पर भौ विश्वास को दृढ़ रखना चाहिये । 

रद विश्वास से नीचे लिखे लाभ होते हैं :-- 

(१) रद विश्वास से कांय-साधन में सफलता मिलती है । 
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(२) हृदय में खाभाबिक शान्ति रहती है । (३) मनुष्य घोरता से 
कार्यो ' में लगा रहता है । (४) उद्योग में कमी नहीं होती । प्वं 
(७) सद्विचारों की उत्पचि होतो है । 
(२५) विश्व-प्रेम 
'उदार चरितानांतु, वछुधेव कुटुम्बकम्‌ /' 

जा उदार चरित्र वाल पुरुष हैं, बे संसार को अपना कुटुम्बी 
मानते हैं । 

विश्व-श्रेम वही है, जिसमें हि अपने-परायेपन का भेद्‌-भाव 
नहीं रह जाता । ऐले प्रेमी का हृदय शुद्ध और सरल हो जाता 
है । उसके विचार श्रेष्ठ और पवित्र हो जाते हैं । इसी से वह 
संसार के स्त्री-पुरुषों को अपना कुटुम्बी समझता है । ऐसा कदा- 
चवित्‌ ही कोई नीच मनुष्य हो, जो अपने कुट्ठम्बियों के प्रति 
दुभाव रखता हो और उनका अहित चाहता हो ! विश्व-प्रेमी 
के हृदय सें अन्य किसी स्त्री पर कुदृष्टि फेरन का विकार ही नहीं 
उठ सकता । वह तो अधम और अन्यायियों को भी सदाचारी 
और चरित्रवान्‌ तथा छुलटा और व्यभिचारिणी को साध्वी और 
सदाचारिणी बनाने का प्रयत्न करता रहता है। वह सुख और शान्ति 
के लिये वायु-मण्डल को ही त्रह्मचथमय देखना चाहता है । उसके 
विश्व-प्रेम का यह अन्तिम ध्येय होता है । फिर ऐसा पुरुष वीय- 
रक्षा में अपने को निश्चय रूप से समथे बना सकता है । 

अतएव ऐसी उच्चभावना सदा मन में रखनी चाहिये । 
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अरह्मसथ-विशञान ३४० 
( २६ ) श्ड़ाऊ पहनना 


बीये-रक्षा के लिये खड़ाऊ पहनना बड़ा ओेयस्कर सिद्ध हुआ 
दै । यही कारण दै कि ब्रह्मचय की दीक्षा के समय बालक को 
पादुका ( खड़ाऊ) पहना दो जाती है । बहुत से सन्यासियों को 
भो हमने सदा खड़ाऊ पहनते हुये देखा है ।खड़ाऊ काठ की बनी 
होती दै । इसकी पवित्रता में तो कोई सन्देह ही नहीं। फिर ये 
दिन-रात में अवश्यकतदा पड़ने पर जल से धोई भी जा सकती 
है। ये दोनों पैरों में पहनी जाती हैं और इनकी दोनों खूँटियाँ 
दोनों अँगूठों की मोटी नसों को दबाती हैं। इन नसों का 
और जननेद्रिय का बड़ा भारी सम्बन्ध है । इनकी दाब से जनने- 
निद्रय में व्यथे ओर असमय में उठने बाली उत्तेजना दब जाती 
है । इनका प्रभाव मस्तिप्क तक पड़ता है । इसलिये काम-विकार 
भी बाधा नहीं पहुँचाने पाते । पादुका के गुणों को इसके अभ्यासी 
खयं जान सकते हैं । 

नित्य की पहनने बाली पादुकायें पुष्ट लकड़ी की बनी हुई 
इलकी होनी चादिये। उनकी रूँटियाँ गोल, बड़ी और नीचे गिद्दी- 
दार रहें | इसके विरुद्ध रहने स आँखों को हानि पहुँचतो है । 

जूते की अपेक्षा खड़ाऊँ के पहनने में विशेष सरलता और 
सुविधा होती है । खच भी कम पडता है। धम को रक्षा होती 
है। जूते पहननेवालों के पैरों में बड़ी बदबू रहती है और इसी- 
लिये नाना प्रकार के रोंग उससे शरीर में पैदा हो जाते हैं । 
ब्रद्गचय-पालन करने वालों के लिये पादुका-धारण बहुत हो लाभप्रद 
है। छस सम्बन्ध में हमारा खयं भी ऐसा ही अनुभव है । 


३४९१ धीय-रत्ता के सन्चियम 


पादुका-घारण से नीचे लिखे लाभ होते हैं:--- 

( १ ) इससे अण्ड-वृद्धि नहीं होती और जननेन्द्रिय में 
अनावश्यक उत्तेजना नहीं उठती । (०) मन शान्त और अधिकार 
में रहता हैं। ( १ ) बुद्धि और शक्ति की वृद्धि होती है। वा 
(४ ) विषय-शक्ति और दुमति घट जाती है । 


(२७ ) मूयेलाप-सेवन 


'घुर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्व 
( सजुबेंद ) 
चराचर प्राणी और समस्त पदार्थों "का आत्मा और प्रकाशक 
होने से परमेश्वर का नाम 'सूय! है । 
सूर्य भगवान से संसार का कितना बड़ा उपकार होता है, 
यह कहने की आवश्यकता नहीं । बड़े बड़ विज्ञान वेत्ताओं ने यह 
स्वीकार किया दे कि यदि सूय न रहे, तो सवत्र अ-घकार हो जायगा 
और सारे मनुष्य, पशु, पक्ती तथा वृक्ष भयद्भर सर्दी के मारे 
जीवित न बचेंगे। यह बात वास्तव में ठीक है । वेदों में भी रूय की 
बड़ी प्रशंसा की गई है । 
सूय का प्रभाव मनुष्य के शरीर पर बहुत गहरा पड़ता है । चिकि- 
त्सकों का मत है छि सूय की किरणों के सेवन से प्रत्येक प्रकार 
के रोग शान्त किये जा सकते हैं 
बीये-रक्षा के लिये भा सूर्य-किरणों बहुत उपयोगी हैं । अधिक 
से अधिक एक घण्टा नित्य सूथ-किरणों के सेवन से बड़ा लाभ 


हो सकता दे । 
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सब कपड़े खोल कर सूर्य की ओर मुख कर बेठ जाना 
चाहिये और फिर यह मन में सोचना चाहिये कि सूय्य की ये 
किरणें, जो मेरे शरीर पर पड़ रही हैं, मरे बीय को पुष्ट और 
शुद्ध बना रही हैं । सारे शरीर में नया जीवन भर रहा है । शरीर 
के बुरे परमाणु नप्ट हो रहे हैं इत्यादि | इस प्रकार कुछ दिन तक 
अभ्यास करने से ब्लह्मचय के पालन में अच्छी सहायता मिलती है। 

सय ताप-सेवन से नीचे लिखे लाभ होते हैं:-- 

( 6 ) सूथ-ताप-सेवन से जीवनी-शक्ति बढ़ती है। (२) 
सबाद्र के रोग दूर होते हैं । ,३) मानसिक शक्तियाँ बढ़ती हैं। (४) 
साधना की वृद्धि होती है | तथा ( ५ ) कान्ति, तजस्विता और 
घीरता बढती दे । 





(+८) सामायेक शयन 


निद्रा तु सेधिता काले, धातुसाम्यमतिन्द्रिताम्‌ । 
पुष्टि वर्ण बलोत्साह बहिदीधि करोतिहि॥ 


शत में ठीक समय पर सोने से धातु दीक अवस्था में रहती 
है और सुस्ती भी दूर होती है । पुष्टि,कान्ति,बल और उत्साह भी 
बढ़ता है तथा अग्नि भी दीघ्त होती है। 

दिन भर काम करने के पश्चात्‌ रात में शान्तिपूवक सोना 
चाहिये । खाध्थ्य के लिये यह भी एक आवश्यक कार्य है ।न 
सोने से कई प्रकार के हानिकारक रोग उत्पन्न हो जाते हैं. । जैसे, 
अजीणे, उदासीनता, आलस्य, ब्वर, स्वप्नदोष, वायुविकार, 


३४३ वोये रक्षा के सन्नियम 


उन्माद तथा बुद्धि-अंश इत्यादि | इसलिये प्रत्येक मनुष्य को कम 
से कम्त छः घण्टे तक तो अवश्य सोना चाहिये । 

कुछ लोग अधिक रात तक सोते हैं और सूर्य डग जाने के 
उपरान्त भी सोते रहते हैं । कुछ ऐसे भी हैं जो रात में जागते 
और दिन में सोते हैं । ऐसे लोग कदापि वीरय-रक्षा में सफल 
नहीं ही सद.त । सोने का प्रभाव हमारे सब अड्ठों की नस नस पर 
पड़ता है । समय पर न सो जाने से सब को बड़ी ज्षति पहुँचती 
है। रक्त में उष्णता उत्पन्न हो जाने से वीय बिगड़ कर किसी न 
किसी रूप में बाहर निकल जाता है । 

बहुत से विद्यार्थो ऐसे हैँ जो अधिक रात तक जाग कर 
पढ़ते हैं, इससे वे प्रायः अखम्थ रहते हैं । ध्वप्नदोष उनके 
पीछे लग जावा है । कोछ-बद्धता के कारण मल-समृत्र त्यामने में 
जोर देन से उनका बीय बाहर निकल जाता है। ऐसे कई विद्यार्थियों 
को हमने सामयिक शयन से नीरोग किया है। इसलिये ब्रह्मबचय 
रखने वालों को भी हम यही सम्मति देते हैं कि १० बजे रात 
तक अवश्य सो जाया करं, ताकि प्रातःकाल ४ बजे वे उठ सके। 

सामयिक शयन से नीचे लिखे लाभ होते हैं:--- 

(१) सामयिक शयनसे सारा श्रम दूर हो जाता है। ( २) 
पुनः काय करने को नवीत शक्ति प्राप्त होती है । ( ३ ) आयुबल 
बढ़ता है। ( ४ ) खप्नदीष, धातुदौबल्य, शिरारोग, आलम्य, 
अल्पमूत्र और रक्त-विकार आदि से रक्षा होती दे । ( ५ ) नेत्रों 
और हृदय को विश्राम मिल जाता है । 


प्रद्डचिय -धिशान ३४४ 
(२६ ) शुभ दशन 


दर्शन का बहुत घनिष्ठ सम्बन्ध मस्तिष्क के साथ है। नेत्रों 
की शक्ति का केन्द्र हमारे मस्तिष्क में है । इसलिये जो कुछ देखते 
हैं, उसका प्रभाव चिरश्थायी हो जाता है। यह मानस-शासत्र का 
नियम है । 

हमारे हिन्दू-घर्म मे दश्न का बड़ा महत्व माना गया है। 
ऐसा विरला ही कोई हो जो किसी न किसी देवी-देवता के दर्शन 
छुट्टी मिलने पर न करता हो । भगवान्‌ के देन करने से मन 
पवित्र होता है । दश्शन के समय हमको भगवान के चरित्र का 
स्मरण कर उनके गुणों का अनुकरण करने की भावना पैदा 
करनी चादिय और अपने चरित्र के दोषों पर विचार करना 
चादिये । 

इसी प्रकार सच्चे वैरागी महात्मा,तथा ऋषि लोगों के दशेन से 
भी लाभ होता है। निरन्तर के अभ्यास से जब एक प्रकार 
की छबि हृदय में बेठ जायगी तो फ़िर दूसरी दूष्ति भावना या 
मूर्ति अपना स्थान न जमा सकेगी । 

शुभ दर्शनों से नीचे लिखे लाभ द्वोते हैं:-- 

( १ ) प्रेम, सदाचार, सैज-य, अक्ति-भाव और सकद्विचार 
की वृद्धि होती है । (२) चिन्‍ता और ग्लानि दूर होती है । ( ३ ) 
कुकर्मो' में चित्त नही दौड़ता ।/ ४ ) धर्म में उत्साह बढ़ता है । 
(५ ) हृदय में सदा शुद्ध भावनाएँ जागृत रहतो हैं । 


३४५ दीय॑-रक्षा के सन्चियम 
(३०) दौभिर व्यायाम 


शरीगोपचयः कान्ति गांआणां खुत्रिभक्तता 
दीघास्नित्वमनालस्यं, स्थिरत्वं लाघवंस जा ॥ * 
श्रमक्लमपिपासोष १ शीतारीनां सहिष्णुता। 
आराग्यश्ञादि परमं, व्याय,माठुपजायते॥ 
शुभुत-घंदिता) 


व्यायाम करने से शरीर की कान्ति बढ़ती है, सब अब्डों का 
गठन भला मालूम दोता है। अप्नि-दीप्रता, निरालम्ण्, श्थिरता, 
स्फूर्ति, निरोगिता, परिश्रम, थकावट, सर्दी और गर्मी आदि के 
सहन की शक्ति और उत्तम आरोग्य प्राप्त द्वोता है । 

इस देश में व्यायाम के महत्व से प्रायः लोग परिचित हैं । 
प्राचीन समय प॑ हिन्दू-जाति इससे बहुत लाभ उठा चुकी है। 
अभा भी बहुत से लोग किसी न किसी प्रकार के व्यायाम के 
अभ्यासोी देखे जाते हैं । शरीर के लिये व्यायाम अमृत रूप है 
और यही रूब कर्मों का साधन दै। व्यायाम से ही दुब॑लेन्द्रिय 
भी बलवान हो जाते हैं । 

व्यायाम के आजकल अनेक प्रकार हैं | पर देशी व्यायाम 
उत्तम है जैसे ढेंड, बेठक, दौड़ और मभिड़न्त आदि। व्या- 
याम वीय-रक्षा का भं परमोत्तम साधन है । जो व॑य रक्षक नहीं 
है, वह कभी व्यायाम मे सफल नहीं हो सकता । लड़ने-भिड़ने 
दाले लोग अपने बी५ पर संयम ररूते हैं। नियम-पूवेक एक बष तक. 
किसी प्रकार का व्यायाम करते रहने से शरीर सुददद और सुन्दर 
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बन जाता है । ब्रद्बचय का पालन करनेवाले के लिये व्यायाम 
बड़ा ही उपयोगी होता है । 

व्यायाम दो बार किया जा सकता है | यदि न हो सके, तो 
एक बार सबेरे तो अवश्य ही करना चाहिये । व्यायाम के पश्चात्‌ 
थोड़ी देर ठहर कर कुछ जलपान कर लेना चाहिये । 

(१) दैनिक व्यायाम से मन शान्त और सदा प्रसन्न रहता 
है । (२) कठिन से कठिन काय सरल ज्ञात होते हैं। (३) इन्द्रियों 
के दमन की शक्ति मिलती है। (४७) विषय-भोगों में निलिप्तता 
होती है । तथा (०) अनेक शारीरिक और मानसिक दुःख दूर हो 
जाते हैं | 


(३१) आसनों का अभ्यास 


योग-शासत्र में आसन भी योग का एक अद्ढ माना गया है । 
इसे एक प्रकार का व्यायास भी कह सकते हैं। शरीर के लिये तो 
यह अत्यन्त उपयोगी है ही, पर इससे मानसिक लाभ भी बहुत 
होता है । जब तक आसन स्थिर नहीं होता, मन की चलता जाती 
नहीं । अनस्थिरता के कारण भी मन में विषय-बासनायें जागृत 
हो उठती हैं । कुछ आसन ऐसे हैं, जिनसे वीय-रक्षा तथा इन्द्रिय- 
दमन में बड़ी सहायता मिलती है। यही कारण है कि योगी लोग 
भासन के प्राय: अभ्यासों होते हैं । 

सीधे बेठना, सीधे चलना आदि भी आसनों के अह्ढ हैं, पर 
आजकल हम देखते हैं प्रायः लोग इस ओर ध्यान ही नहीं देते । 
इससे उनको खाभाविक श्वास-प्रश्चास-क्रिया ( जो शरीर को 


रेह७ वीय॑-रक्ा के सन्नियम 


नीरोग रखने के लिये बड़ी आवश्यक है ) उचित रूप से नहीं 
दोती । इससे जीवनी-शक्ति घटती और रोग बढ़ता है । 

हमारे विचार से आसनों में 'सिद्धासन' सव साधारण के लिये 
अत्यन्त उपयोगी है । इससे किसी प्रकार की किसी को हानि 
नहीं हो सकती । यह सरल भी है । इसकी अपक्ता दूसरे आसन 
किष्टसाध्य तथा! देश, काल और बल का विचार रख कर किये 
जा सकते हैं । उनमें जरा भी त्रुटि हं।ने से शारीरिक तथा मान- 
सिक हामि होने की भी सम्भावना है । 

इस आसन को करते समय समभू|मे पर बेठना चाहिये। खाली 

पेट रहना उपयोगी है । ख्लान के पश्चात्‌ प्रात:काल इसकी साधना 
अच्छी होती है। इस आसन से घण्टे भर तक चाहे बेठ सकते 
हैं, कोई क्षति की सम्भावना नहीं । 

बाँयें पेर की एड़ी गुदा और इन्द्री के बीच में और दायें पैर 
की एड़ा बाँयें पेर पर लिड्लोन्द्रिय के ऊपर रखनी चाहिये । सिर को 
सीधे, ठुट्ठी को कुका कर तथा आँखों को सामने करके कमर 
बिना मुकाये सीधे बेठ जाओ । शुरु शुरु में इसका अभ्यास करने 
में कुछ कठिनाई मालूम होगी। पर थोड़े दिनों के अभ्यास से 
ही यह साधा जा सकता है । जब कभी काम-विकार हृदय में 
पैदा हो, उसी समय यह आसन लगा कर बैठ जाना चाहिये और 
हृदय में परमात्मा का ध्याव कर अपने काम-विक्रार को धिक्कारना 
चाहिये | फिर देखिये आप के वित्त पर केसा उत्तम प्रभाव 
होता है । 
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( १२ ) शीषासन 


सिर के बल पर जो आस साधा जाय, उसे 'शीर्षासन' कद्दते 
हैं । बास्तव में यह आसन सब आसनों में राजा के समान है। 
यह आसन योगियों के लिये विशेष रूप से उपयोगो है । संयमी 
शहस्थ भो इस कर सकते हैं, पर एक बात अ्रवश्य है कि इस 
आधघन के करने में असावधानी द्वो जाने से हानि भी हो सकती 
है । इस आसन की साधना में खान-पान तथा नियम पालन कीः 
आवश्यकता होतो दै। बहुत निबलता और रोग की अवस्था में 
यह आसन न करना चाहिये । 

इस आसन के करने में सारे शरीर का रक्त दौड़ कर मस्तिष्क 
में एकत्र होता है और घमस्त रक्त-वादिनी लाड़ियः को काम 
करना पड़ता है । अभ्यास बढ़ जाने पर नित्य अबिक से अधिक 
चौथाई घणटा तक करना हितकर दो ॥ है | 

किसी भीत के पास कपड़े की छोटी गद्दी बिछा कर अपने 
सिर को उस पर नाचे रख कर और दानों हथेली को सिर से 
मिलाकर, दोनों पेरा। का घोरे-धीरे ऊपर को उस भीत पर उठाना 
चादिये । फिर दोनों पेरों को सटाकर ऊपर कौ ओर सिर के 
बिल कुल सीध में जितने समय “क ठड॒र सकें, ठहरना चाहिये। 
कई दिनों में इसका अभ्यास हो जाने पर विना भीत के सद्दारे 
भी किया जा सकता है । 

आसनों का अभ्यास कर लेने पर थोड़ी देर तक आराम कर 
लेना चाहिये । उत्तम तो यह हो क्रि किसी आसन जानने वाले 
के पास कुछ दिन रह कर अभ्यास कर लेना चाहिये । 
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शीषसन से नीचे लिखे लाभ होते हैं :--- 

( १ ) शार्षासन के करने से दूषित रक्त भी शुद्ध हो जाता 
है। (२) मेधा शक्ति बढ़ती है । ( ३२ ) रोगों से मुक्ति मिलती 
है। (») स्वाम्थ्य में अपू् परिवत्तेन दिखलाई पड़ता है। एवं 
(५ ) वीय को शान्ति और पुष्टता प्राप्त होती है । 


(३३) आडम्बर-शुन्यता 


आजकल पाश्रात्य सभ्यता की दवा लग जाने के कारण 
समाज में आडम्बर का प्रवेश हो गया है । हमारे विद्यार्थीगण 
जिनका जीवन सादा होना चाहिये, वे मी इसके फेर में फँस गये हैं । 
आडम्बर करने से मनुष्य की मान-प्रतिष्ठा बद़ जाती है, यह्‌ वात 
मान लेना भारी भ्रम है । सरलता ओर सादगी से रहना और 
उच्च विचार करने से ही मनुप्य संसार में सभ्य और श्रेष्ठ बन 
सकता है । 

हमने आउम्बरी पुरुषों और ख्तरियों में प्रायः अविवेक अधिक 
देखा है । आडम्बर स्वयं व्यभिचार की ओर हृदय खींच ले 
जाता है | आडम्बर विकारों का मूल है । 

व्यथ की वस्तुयें लेकर शरीर को सजानों और अड्ड-प्रत्यज्ञ 
को बेढब रखना ही आडम्बर है। ऐसे कार्य करने वाले मूखे, 
दुराचारी और अविवेकी होते हैं । इसलिये जो लोग ज्रह्मचर्य का 
पालन करना चाहते हों, वे अवश्य अ,ने को नाना प्रकार के 
दिखावटी आडम्बरों से दुर रखें ।इसी में उनका वास्तविक 
कस्याण है। 
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इस देश के प्राचीन निवासी प्रायः आडम्बर से घृणा करते 
थे। उन्होंने कमी अपने को डसका गुलाम नहीं बनाया । यही 
कारण था कि वे लोग बुद्धिमान, वीर और ऐश्वयवान होते थे । 
उनका समय ओर परिश्रम व्यर्थ आइम्बर में नहीं लगने 
पाता था। 


(३४) मातृ-भाव 


मातवत्‌ परदारेषु, परद्रव्येषु लोष्ठचत्‌। 

आत्मचत्सव भूनेषु यः पश्यति स परिडतः ॥ 
( सृक्ति ) 
जो पराई स्त्री को माता के सहृश, पराय धन को ढेले के 

समान और दूसरे को अपने तुल्य सममे, वह विद्वान है । 
सब के उ५्कारों का कुड बदला दिया जा सकता है, पर पूज्य 
माता के उपकारों का नहीं। मातृ -भाव की महानता शब्दों में नहीं दर- 
साइ जा सकती है। माता के प्रति किसी की कुमावना नहीं होती | यदि 
संसार की स्त्रियों को माता मान लें, तो फिर हृदय में काम का 
कुछ विकार उठ नहीं सकता । इसलिये ब्रह्मचय के प्रेमी को मातृ- 
भाव को मन, बच तथा कम से अपनाना चाहिये। अपनी अवस्था 
से बड़ी जितनी ख्त्रियाँ हैं, उन्हें माता जानना उन्हें आदर-सूचक 
शब्दों से सम्बोधित करना और उनका भय मन में रखना चाहिये। 

बीय-रक्ता का यह सर्वोत्कृष्ट उपाय है । 

श्रीराम ने वीर लक्ष्मण को सीताजी के गहने दिखा कर 
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पूछा कि तुम इन्हें पहचानते हो कि ये किस के हैं ? इस पर 
उन्होंने क्या कहा:--- 
नाह जानामि केयूरे, नाहं जानामि कुण्डले। 
नू पुरे त्वभिजानामि, नित्य पादामि वन्दनात्‌ ॥ 
( बाल्मीछि रामायण ) 
न तो में कंकणों को जानता हूँ और न कुएडलों को ही। पर 
हाँ, में दोनों पाजब को पहचानता हूँ । क्‍योंकि में नित्य जानकी 
जी के पैरों पर मुक कर श्रणाम करता था। 
धन्य हो लक्ष्मण, धन्य ! इसी का नाम मात्‌-भाव है ! इससे 
ब्रह्म चये की रक्षा क्यों न को जा सके ? 
परमहंस रामऋष्ण तो बारे संसार को ही मातूमय मान कर 
उपासना करते थे । इस प्रकार उन्होंने अपना सारा जीवन अखरण्ड 
ब्रह्मचय में बिताया । 
एक साध्वी स््री खामी दयानन्द जो के पास आई, और कहा 
कि भगवन्‌, में आबाल त्रह्मचारिणी हूँ, और आप भी एक आदश 
ब्रह्मच' री हैं । यदि आप मुझ से विवाह कर लें, तो मेरे गर्भ से 
आप जैसा हो दिग्विजयी विद्वाव और लोकापकारी पुत्र उत्पन्न 
होगा । इस पर स्थामीजोी ने कहा हि माता तुम मुझे ही कया नहीं 
अपना पुत्र मान लेती । यह उत्तर पाकर वह लज्ित हो गई । 


( ३४५ ) भगिनी-भाव 


भगिनी-भाव में भो बड़ी पवित्रता है। उसकी भावना से 
हृदय की दुवासना तत्कण शान्त हो जाती है । 
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माता की पुत्री को भगिनी कद्दते हैं | यह भी माता के पश्चात्‌ 
आदरणीया समकी जाती है । इसके प्रति भो हृदय में दुभोवना 
नहीं होती । अद्य चय-पाचन में भगिनी-भाव से भी अच्छी सहा- 
यता मिलती है । जो ल्व्रियाँ समान बय वाली हों, उन्हें भगिनी- 
रूप सममना चाहिये । 

एक समय की बात है कि छत्रपति शिवाजी ने एक युवती 
को क्विसी मुमलमान के हाथ से बेंचाया । इस पर उसने कहा 
कि अब मैं आप को हो चुको । किन्तु शिवाजी ने कहद्दा कि मेने 
यह कोई उपकार का काम नहीं किया । यह तो मेरा कत्त व्य ही 
था| तुम मेरे आज से धर्म-भगिनी हुईं। इस पर उस स्त्री ने 
उन्हें १ तश: धन्यवाद दिये । 

एक पौराशिक कथा है कि देवयानी सलाम की एक परम सुन्द्री 

कच नामक विद्ार्थी पर मोहित हो गई थी | बढ़ कच को हृदय 
से प्यार करती थी। उसने एक दिन कच से वैवादिक प्रेम चाहा। 
इस पर उसने कद्ठा कि तुम भेरे गुरु की पुत्री दाने के कारण 
घमं-भगिनी हो ! प्राण रहते, मैं कदापि तुम्हें नहीं वर सकता | 
इस प्रकार कच की रक्षा हुई । अतएवं समान बय वालो ब्ियों 
के प्रति भगिनी-माव रखना चाहिये । 





(३६) पुत्रनी-भाव 


पुत्री की उत्पत्ति अपने ही शरीर से होती है। उसके प्रति 
सदैव मनुष्य का पवित्र स्नेह होता है। उसका उपकार आर्ज:वन 
लोग करते रहते हैं। इसलिये अद्गाचर्य रक्षा में पुत्री-भाव भो 
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बहुत सहायक होता है। जो ब्लियाँ अपनी आयु से छोटी हैं, वे 
पुत्री ही हैं । उनको पुत्री वाले शब्दों से ही पुकारना चाहिये । 

कई पुम्तकों में यह बात पढ़ें! गई है कि इस प्रकार कई 
ब्ियों ने अपने सतील को रक्षा की है। शत्रुओं या दुराचारियों 
के अधिकार में आते ही, उन्दोंने कहा कि में आपकी धर्म-पुत्री 
हूँ, जो चाहें सो करें। इस पर उन लोगों के हृदय हिल गये, 
और अत्याचार के लिये हाथ न उठ सके, बल्कि उन लोगों ने 
उन ख्थियों को पुत्री की भाँति, उनके घर पहुँचा दिया। अतएव 
अपने से छोटी आयु बाली स्त्रियों के प्रति पुत्री-भाव रखना 
बहुत हां भ्रेयस्कर है । 


(३७) भाव की निर्मेलता 


सत्तिकानां सहइस््रेस्तृदककुम्म शतान्यपि। 

न शुद्ध्यन्ति दुरात्मान,, येषां भावोन नि्मेलश। 
€ दक्ष-स्वते ) 
जिन लोगों का भाव निर्मल ( शुद्ध ) नहीं, वे दुरात्मा हजारों 
मन मिट्टी ओर सैकड़ों घड़े जल से भो शुद्ध नहीं किये जा सकते। 

“भावेदि विद्यते देवस्तस्माद्धावोहि कारणम्‌ ” 

भाव में ही देवता बसते हैं, अतः भाव ही प्रधान है । 
भाव ही सब कुछ दे । इसी भाव के प्रभाव से लोग इेश्वर 
तक को प्राप्त कर लेते हैं। पर वह भाव होनाचाहिये सच्चा; जिस 
पुरुष का भाव निर्मल है, उसे संसार द्वी निमल दिखलाई पड़ता 


ब्रद्मच ये-पिज्ञान १५४ 


है, और जिसका पापमय है, उस सब कुछ दूषित ही ज्ञात होता 
है । क्‍योंकि कहा गया है:-- 

जाकी रही भावना जेंसी | 

प्रभु मूरति देखी तिन तेसी ॥ 


(तु० रामामण ) 
इसलिये भाव की निमलता पर विशेष ध्यान देना चाहिये । 
ब्रद्मचय के लिये यह नितान्त आवश्यक है । इस भाव से संसार 
की सभो ख्त्रियाँ कक्मचारिणी दिखलाई पड़ेंगी और समस्त पुरुष 
सदाचारी ज्ञात द्वोंगे । फिर तो व्यभिचार के लिये कोई कारण 
ही नमिल सकेगा | जिसके भाव में नि्मलता है, वह औरों के 
हृदय को भी बदल सकता है | जैसे, चन्दन जिस वन में रहता 
है, अपनी सुगन्धि से और वृक्षों को भी सुगन्धित कर देता है । 
अतएव सदा अपने हृदय में शुद्ध भावों को स्थान देना चाहिये । 
और बुर बिचारों के आते ही भगवदभजन या महात्माओं के 
डपदेशों का स्मरण करना चाहिये । 


( ३८ ) ज्ञानेन्द्रियों पर संयम 
बुद्धीन्द्रियाणं पल्‍्चेच; शब्दाद्या विचया मतः।! 
ज्ानेन्द्रियाँ पाँच हैं, और शब्दादि इनके पाँच विपय माने 
गये हैं । 

वे इन्दियाँ, जिनके द्वारा अन्तरात्मा को पदार्था' का ज्ञान 
होता है, ज्ञानेरिद्रियाँ कहलाती हैं । ये पाँच हैं । कान, त्वचा, नेत्र 
जीभ और नाक । शब्द,स्पश, रूप, रस और गन्ध, ये पाँच क्रम 
से उनके विषय हें । 
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श्री भगवदगीता में लिखा है कि यदि समस्त इन्द्रियों में 
किल्ती एक इन्द्रिय का भी द्वार खुला रह जाय, तो मनुष्य की 
सुबुद्धि इस प्रकार नष्ट होने लगती है जिस प्रकार कि मशक 
(पानी का थेला) में एक छिद्र हो जाने से सारा पानो उस में का 
बह जाता है । 

वीय-नाश से बचने के जिये ज्षानेन्द्रियों पर अधिकार जमा 
लेना अत्यन्त उपयोगी है | वे लोग कभी ब्रह्मचये का पालन नहीं 
कर सकते, जिनकी ज्ञानेन्द्रियां अपने अपने विपयों में स्व॒तन्त्र 
हो कर विचरण करतो हैं । 

अब हम इनके संयम के लिये कुछ उपाय बतलाते हैं:-- 

शब्द का ग्रहण कान से होता है । जैसे शब्द कान में पड़ते 
हैं, बेसा ही हृदय पर प्रभाव होता है। इसलिये कानों से किसी 
प्रकार के अश्लील शब्द न सुनने चाहिये । व्यभिचार की कथा, 
दूषित भाव उत्पन्न करने वाली बात और आत्मोत्साह को हीन करने 
वाली युक्तियों के सुनते सुनत यह्‌ इन्द्रिय बश के बाहर हो जाती 
है । इसे बश में करने के लिये सदुपरेश ओर बेद-मन्त्रों के घोष 
को सुनना चाहिये । 

स्पश का अनुभव त्वचा से होता है। जैसी वस्तु खचा से 
छुई जाती है, वैसी हो इच्छा उत्पन्न होती है। इसलिये इससे 
कोई ऐसो वग्तु न छुनी चाहिये, जिससे काम-वासना को सहा- 
यता मिले | जैसे, कोमल शय्या पर शयन करना, तरुणी स्त्री का 
कर-स्पश करना और शरीर पर सुन्दर-सुखद वसल्र धारण करना । 
इन कार्यो से यह इन्द्रिय वशवत्तिनी नहीं रह सकती। अतः इस 
के विपरीत काय करने में ही हित है । 
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रूप का ज्ञान आँखों से होता है | यह इन्द्रिय भी बड़ी बल- 
वती है । बार-बार युवती स्री पर दृष्टिपात करने, अश्लील नाटक 
देखने, नम्न क्षियों के चित्रों को निद्यारने और पशु-पत्षियों को क्रोड़ा 
विलोकने से यह इन्द्रिय खतन्‍्त्र हो जाती है। इसलिये इसे 
अपने वश में करने के लिये इंश्वरीय सृष्टि, प्राकृतिक सुन्द्रता 
और दिव्य मूर्तियों के देखने का अभ्यास करना चाहिये । 

रसका आनन्द जीभ से लिया जाता है। यह सदैव सरस 
थदार्थो' पर दौड़ती है । अधिक मीठे, अधिक तीते, अधिक खट्टे, 
अधिक खिकने और अधिक कइये पदार्थो' के सेवन से यह त्रिगड 
जाती है। इसे वश में करन के जिये यह उपाय है कि यह जो 
चाहे, उस देवे ही नहीं | मिठाईयों का रस लेना चाहे, तो इसे 
चमे चब्रवाना चांहिये । इस प्रकार इसकी लोछुपता कम हो 
जायगी । इसे वही ओर उतना ही पदाथ सेवन के लिये देना 
चाहिये, जितने से स्वास्थ्य और त्रह्मचयं बना रहे । 

गन्ध का अनुभव नाक से द्वोता है। इसे दुगन्धित वस्तुओं 
के सूँघने से बचाना चाहिये ! कामोत्पादक सुगन्धित पदाथ भी 
इसे न देना ही ठीक है । इससे स्वास्थ्यप्रद वायु और दूर से 
फूलों की सुगन्वि ही लेनी चाहिये । इसे भी सदेव वश में रखना 
आवश्यक है । 

ज्ञानेन्द्रियों के संयम से मन, बुद्धि, आत्मा और शरीर सब 
पर अधिकार प्राप्त होता है । और सत्कत्तेज्यों का पालन ही सकता 
है | तथा योग की सिद्धि भी हा सकती है । 


न 





३५७ वीय-रता के सझियम 
(३६) ब्रह्मचारियों की चचो 


वेदास्त्यागश्ध यज्ञाश्वघ, नियमाश्य तपांसिच। 
न विभश्रदुष्टभावस्य, सिद्धि गछ्छन्ति कहिंचित । 
(भनुभ्यति 3 
जो दुष्टाचारी अजितन्द्रिय पुरुष है, उसके वेद, त्याग, यज्ञ, 
नियम तथा तप या दूसरे कोई काय सिद्धि को प्राप्त नहीं होते । 
बीय-रक्षा के लिये श्रह्मचारियों की चचो बहुत द्वितकारिणी: 
होदी है । ऐसी चर्चा करने या सुनने से ब्रह्मचर्य के प्रति सच्ची 
श्रद्धा उत्पन्ष हो जाती है और आत्मिक साहस पहले की अपेक्षा 
अधिक बढ़ जाता है । जब यह बात ज्ञात हूं ती है कि अमुक ब्रह्म- 
चारी ने इस इस प्रकार के काय किये, तथा इस इस उपाय से 
अपनी वीय-रज्षा की, तो हृदय में यद्द विश्वास दृढ़ हो जाता कि 
हस भो उनके अनुकरण से अपने को संयमी बना सकेंगे । यह 
कोई कठिन काम नहीं है | वे भी तो हमारे जैसे मनुष्य ही थे ९ 
संसार में *ज्ञ तक प्राय: जितने सत्कमे हुये हैं. उनमें ब्द्य- 
चाश्यों का विशेष हाथ रहा है | मनुप्य जाति पर उनके परोप- 
कार का अदेय ऋण लदा हुआ है । त्रद्माचये का पालन करने से 
ही उस ऋण का कुछ सूद दिया जा सकता है। अत: प्रत्येक स्त्री 
पुरुष को चाहिये कि जन लोगों के दिव्य चरित्र की चर्चा करें, 
और भरसक उनके आदर» पर चल कर ब्रक्षचय रूपी अमृत 
पीकर अपन हृदय को तृप्त करें। 
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( ४० ) म्त्यु-भय 


झजरामरवत्पाशो, विद्यामर्थश्व चिन्तयेत्‌ । 
गद्दीत इच केशेषु सत्युना धर्ममाचरेत्‌॥ 
( नीतिशिात्त्र ) 


बुद्धिमान पुरुष को चाहिये कि अपने को अजर-अमर समझ 
कर विद्या और घन का संग्रह करे | किन्तु धम इस प्रकार करता 
रहे कि जैसे मृत्यु उसके शीश पर नाच रही हो । 


यह सभी लोग जानते हैं कि जिसका जन्म होता दे, एक 
न एक दिन वह मरता भो अवश्य है । भगवान राम तथा श्री कृष्ण 
जैस अबतारी पुरुषों को भी क्रूर काल ने नहीं छोड़ा, फिर साधारण 
लोगों की तो बात ही क्या ! 


मृत्यु का भय निस्‍्संदेह सभी भयों घर भारी होता है । जो 
किसी से न डरता हो, वह झृत्यु के नाम से डर जाता है।इस 
लिये जब हृदय में काम-विकार उत्पन्न हो, तब मृत्यु के विषय की 
चिन्ता कर भयभीत हो जाने से बीय-रक्षा हो सकतो है। उस 
सम्य यह सोचना चाहिये कि मृत्यु से बचना कठिन है। फिर किस 
दिन के लिये इन्द्रिय-सुखों में पड़ कर पाप करूँ ! ब्रद्मचय के 
पालन से मृत्यु के दिन दूर किये जा सकते हैँ पर वीये-नाश से वह 
बहुत समीप आ जाती है । अतण्व में वही उपाय करूँगा, जिससे 
में अधिक दिनों तक इस संसार में जी सकूँ । और मृत्यु के मुख 
में पड़ने वाला कष्ट शीघ्र ही न अनुभव करूँ । 

मृत्यु-मय से नीचे लिखे लाभ होते हैं:--- 


३५९ बीय-रक्षा के सन्चियम 


(१) झृत्यु-मय से मनुष्य कभी आलसी और अनुस्साद्दी नहीं 
हो पाता | ( २ ) सदैव पुण्य और परोपकार में लगा रहता है । 
( ३ ) किसी को कष्ट देने या दुवंचन कहने का साहस नहीं करता 
तथा (४ ) सद्व्यवहार और धार्मिक कार्यो में रत रहता है । 


(४१) व्यसन-त्याग 


उत्तम शिक्षा के अभाव तथा पाश्चात्य सभ्यता के प्रभाव से 
इस देश में बुरे व्यसनों का साम्राज्य सा स्थापित हो गया है। 
इन दुव्यंसनों में अबोध लोग तो पड़े ही हैं. पर हमारे बहुत से 
विद्वान लोग भी फेशन के फेर में पड़कर इसके भक्त हो गये हैं । 
बीडी, सिगरेट पान तम्बाकू, भंग यह तो इनका नित्य का 
भोजन सा हो गया है । दुव्यसनों का शरीर और आत्मा पर 
बहुत हो बुरा प्रभाव पड़ता है, दुष्यसनी लोग कभी ज्यभिचार 
से नहीं बच सकते । 

मादक द्रव्य सवन करने स रक्त में एक प्रकार की अल्ा- 
भाविक उत्तेजना हातौ है | झुरू शुरू में तो मनुष्य को फुरती सी 
मालूम होती हद पर अन्त में उसका परिणाम बड़ा भयंकर होता 
है । रक्त में अख्ाभाविक उत्तेजना से वीय्यं पतला पड़ जाता है, 
पित्त विगड़ जाता है, आखा की ज्योति क्षीण द्वी जाती है, छाती 
दिमाग़ ओर दिल कमज़ोर हो जाते हैं अन्त में खाँसी और दमे 
के रोग इतने पीछे लग जाते हैं कि मनुष्य को मार कर दी 
छोड़ते हैं। कई लोग बीड़ी सिगरेट आदि को पाखाने साफ 
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होने और बात-विकार दूर होने की दवा सममते हैं। पर यह 
उत्तका भ्रम है। इससे उनकी आँतें कमज़ोर दो जाती हैं और 
धीरे-धीरे बे उसके ऐमे गुलाम हो जाते हैं कि बिना बीड़ी सिग- 
रेट के उनका पाखाना ही नहीं उतर सकता। यही द्वाल गांता 
भआँय शराब अफीस आदि का है। अतएवब जो लोग अपनी उन्नति 
करना चरहें, उन्हें कदापि इन दुव्यसनों के फेर में न पड़ना चाहिये । 

प्राचीन समय में घामिक शिक्षा के भाव से बहुत ही कम 
लोग दुष्यसनों में फँसते थे । 

जो लोग दुव्येसनी थे भी, वे राक्षस और म्लेच्छ कहे जाते 
थे | पर हाय |! आज उसी आये-जाति में राक्षसी काय के करने' 
वाले सौ में पञ्चानबे हो गये हैं। जो दुः्यसन में पड़ा दै, वह 
कभी वीये-रक्षा में सफल मनारथ नहीं हं। सकता। छोटे से छोटा 
दुव्येसन भी वं|ये-नाश का बड़ा कारण बन जाता है । 

सभ्य भौर शिक्षित देशो में अब इन मादक द्र॒व्यों का प्रचार 
कम होता जाता है। कई देशों में तो इसके लिये कड़े कानून बना 
दिये गये हैं। चीन और जापान देश की दशा देग्व लीजिये । 
चं।न में अफीम का प्रचार होने से उसकी केसी दु्देशा हा रही 
है और जापान में इनके लिये कानूनन रोक होने से उसकी कितनी 
उन्नति दो रही है यह आप प्रत्यक्ष देख सकत हैं । 
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(४२ ) उपयास-ब्रत 
आहारान्‌ पचति शिखी, दोषान आहोर वर्जितः । 


अप्नि से अहार पचता है और उपवास से दोप पचते हैं । 

हमारे दिंदूधम-शास्त्रों में उपवास का बहुत महत्र लिखा 
है । उपवास से शरीर, मन और आत्मा सब्र हो की उन्नति होती 
है । शरीर में दोषों के बढ़ जाने से इंद्रियों का वेग बढ़ जाता है 
ओर मन काबू से बाहर होने लगता है । उपवास से सब दोष नष्ट 
हो जाते हैं और शरीर खस्थ और हतका सा माढ्म होता है । 
अंग्रेज़ी में कहावत है---5009व4 9069, $०ध४ते 770 . अथोत्‌ 
स्वस्थ शरीर के कारण मन भी चंगा रहता है । 

धर्म-शार्त्रां में एकादशी, चतुदेशी, शिवरात्रि आदि कई 
तिथियों के दिन उपवास करने की आज्ञा है। धार्मिक महत्व के 
कारण बहुत से लोग इनका पालन भी करते हैं । पर उपबास के 
रहस्य को न जानने के कारण लोग उपवास के पहले दिन पेट भर 
कर खब मिष्टाज् आदि पदाथ खा लेते हैं। कई लोग फलाह्दारी 
उपव!स करते हैं और उसमें भी ऐसे ही गुरु पदार्थ खाते हैं । ऐसे 
नामघारी उपवास से तो न करना ही उत्तम है| वास्तव में उप- 
बास के दिन कुछ भी न खाना चाहिये। दूसरे दिन बहुत हलकी 
चीज़ खानी चाहिये | 

वीय्ये-रक्षा में हपवास से बड़ी सहायता मिलती है। विध- 
बायें भी इसकी सहायता से अपनी इंद्रियों को बश में रख सकती 
हैं। उपबास का दिन हँसी मज्जाक या खेल-तमाशे आदि में न खोना 
चाहिये, बल्कि वह दिन भगवद्भगजन, उत्तम भ्थों का पठन व 

श्र 
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श्रवण आदि शुभ कर्मो' में व्यतीत करता चाहिये। इस तरह 
के उपवास से दी बाम्तव में शारीरिक और मानसिक लाभ हो 
सकता है अन्यथा नहीं । 





(४३ ) हेश-प्रारथेना 
८इश्बरः सर्व भूतानां, हदेशेडज्"ुंन तिष्ठति | ” 
( श्रीकृष्ण ) 
हे अजजुन ! परमेश्वर सब प्राणियों के हृदय में वास करता है। 
परमेश्वर की सत्ता सब से परे मानी गई है। उसो के जानने 
के लिये ऋषियों ने अनेक उपाय बतलाये हैं । उसी के पाने 
के लिये वेदादि सदूनन्थों में ज्ञान और उपासना की युक्तियाँ 
बताई गई हैं । 

जिसका अन्तःकरण शुद्ध है, ढसी को परमात्म-्तत्व का 
बोध हो सकता है । इसी के लिये हमारे पूवेज ऋषि लोग दिव्य- 
दृष्टि पाने का प्रयज्ञ करते थे। उत्तमोत्तम स्तुतियों से इश्वर की 
उपासना कर अपने चित्त को निमल बनाते थे । उनकी प्राथना- 
विधि बड़े महल की थी । इसके बल से वे अपने सदाचार की 
रक्षा करते थे | वास्तव में जो लोग भगवान्‌ के भक्त हैं, उनके 
हृदय में काम-विकार नहीं बसता | ब्रह्मचय के पालन के लिये 
परमेश्वर की प्रार्थना बहुत ही उपयोगी है । मन को संयमी और 
अविकारी बनाने के लिये सदा पवित्र शब्दों वाली भगवान्‌ की 
प्राथनायें करनी चाहिये। 

प्राथेनाओं का प्रभाव हसारे अन्तःकरण पर बहुत उत्तम 
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पड़ता है । जो प्राथना सच्चे हृदय से और सत्कतंब्य के लिये की 
जाती है, बह अवश्य सफल होती है । नम्न और सदाचारी पुरु्षो 
का मन बुरी भावनाओं से छूट कर पवित्र सत्कर्मों की ओर जाता 
है । वे इसका सदेव आदर करते हैं । 

अतएव जो लोग दिन प्रति दिन अपने ब्रक्मचरयं की उन्नति 
चाहते हों, उन्हें प्रतिदिन तल्‍लीन होकर परमात्मा का स्मरण करना 
चाहिये और गद्गद्‌ होकर भगवान से प्राथना करना चाहिये:-- 

हे प्रभो आप अन्‍्तर्यामी हो । मेरे दुगुंण आप से छिपे नहीं 
हई। मुझे ऐसा बल दो कि जिससे में सदाचारी बनूं--सत्यनिष्ठ 
बनू--ओर संखार के मोह-माया-जाल से छूट कर आप में 
लीन हो जाऊँ। हे नाथ, वह दिन कब आयगा, जिस सरोज मेरा 
चित्त रात-दिन आप के ध्यान में ही भञ्ञ रहेगा, मेरे कान सदा 
आप के गुणों को सुनते रहेगे, मेरी जिहा से सदा सत्य और 
मो चचन निकलेगे, मेरे हाथ सदा दान देने में ओर सेचा करने 
में लगे रहेंगे; मेरा तन, मन, घन ओर सर्व दीन-दुखियाँ के 
डुख दूर करने ओर उनको सेवा में काम आधेगा। दे नाथ 
आओ, आओ, मुझे अपनी शरण में लो ओर कुमार्ग से दूर 
कर सुमार्ग को ओर ले चल्ो। 


ऊपर “वीय-रक्ष/? के चुने हुये सनब्नियम बतढछाये गये हैं । इनके 
अतिरिक्त 'बच्चोछी-मुद्रा-साधन! भौर 'कुण्डकिनी-कर्षण” नाम के दो सदु- 
पाय ऐसे भी हैं, जिनके सिद्ध होने से दीय का एक बिनद भी व्यथ्थ नहीं 
जा सकता । पर दे परम छिष्ट और भयहूर होने के कारण बोगियों के 
दी योग्य हैं । 
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३--ब्रह्म चये पर स्वदेशी और विदेशी विद्यान 
( भगवान शद्भराचाय ) 


में जीवन-पर्यन्त ब्रह्मचारी रह कर भूमण्डल में वेदों का 
प्रचार करूँगा । मेरी समस्त शक्ति अवैदिकता ( पाखण्ड ) के 
खण्डन में लगेगी | मुझे विश्वास है. कि अ्रद्माचय की सहायता से 
मनुप्य को सब कुछ सुलभ द्वो सकता है । 

प्रिय शिष्यो, आत्म-विजय ही ब्रह्मयोध का मूल है । ब्रह्मचय 
की अखण्डता से परमात्मा कां सहज में लाभ होता है । 


हे ह] के 
(स्वामी रामतीर्थ) 


इन्द्रियों के विषय ( भोग-विलास ) में सुख को मत ढूँढ़ा ! 
हे इन्द्रियों के दास ! अपनी इस सुख की निष्फल और बाहरी 
खोज को छोड़ दो ! अमरत्व का महासागर तुम्हारे भीतर है । 
स्र्ग का राज्य तुम्हारे दही भीतर है । वह सब ज्रह्मचयं से ही सघ 
सकता है । 

जैसे दीपक में तेल, बत्ती द्वारा ऊपर को चढ़ता हुआ श्रकःश 
के रूप में बदल जाता है, वैसे ही वह शक्ति (वीय) जिसका कि 
नीचे की ओर बहाव है, यदि ऊपर की ओर जाने लगे, अर्थात्त्‌ 
ऊध्वेरेतस (त्रद्मचारी) बन जाय, तो आकषण वाली शक्ति, पूरे 
तेज तथा परमान्द में बदल सकती है । 

हनुमान का नाम लेने और ध्यान करने से लोगों में शुस्‍्ता- 
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वीरता क्‍यों आती है ९ उन्हें महावीर किसने बनाया ? इसी श्रह्म- 
चय ने ! 
क्ः क 
( हवामी विवेकानन्द ) 


वीय ही साधुदा है । ढुबंलता पाप है। बलवान्‌ और वीय- 
वान बनने की चेष्टा करो ! 5पनिषदं के बलप्रद, आलोकप्रद और 
दिव्य दशन-शास्तरों का अवलम्बन करो ! अन्य दुबलता बढ़ाने वाल 
विषयों को छोड़ो ! 

हमें ऐसे ब्रह्मचारी मनुष्य चाहिये, जिनके शरीर को नसें लोहे 
की भाँति और स्नायु इसपात की तरह दृढ़ द्वों! उनकी देह में 
ऐसा मन हा, जिसका सह्भठत वज से हुआ हा । हमें चाहिये 
पराक्रम, मनुष्यत्व, ्षातरवीय और बत्रह्मतेज ! 

छ कट 9 
( खामी नित्यानन्द ) 


ब्रद्मचय-रक्षा के लिये प्रति समय प्रयत्न करना चाहिये । वीय 
से ही आत्मा (जीव) अमरत्व को प्राप्त होता है । शरीर को संयत 
और सुयोग्य बनाने के लिये नियत समय तक प्रत्येक ख्री-पुरुष 
को ब्रह्मचय धारण करना चाहिये । 
छ । 


( लाकमान्य तिलक ) 


मैं विद्याथियों और युवकों से यही कहता हूँ कि वे ब्नह्मचय 
और बल की उपासना करें । बिना शक्ति और बुद्धि के अपने 
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भ्रधिकारों को रक्षा और प्राप्ति नहीं हो सकतो ! देश की खतन्त्रता 
वीर-ब्रतियों पर ही निर्भर करती है ! 
रत ० ५ हर 
( कवीन्द्र रवीन्द्रनाथ ) 

ब्रह्मचय को पुनर्जीबित करने बाले, सारी आयु बाल ब्रह्मचारी 
रह कर ब्रह्म चय का जीवित दृष्टान्त हमारे सामने रखने वाले--- 
महर्षि ( दयानन्द ) का आदर्श व्यक्तित्व ही है,जो कि हमें उत्साह 
से मनुष्ण-मात्र की सेवा के परम माग पर ले जाता है| उनके 
जीवन का एक-एक क्षश प्रजा के सुखचिन्तन में बीता ! ईश्वर 
पर उनके अटल विश्वास ने, उनको सदा सीधे मार्ग पर चलने के 
लिये, प्रकाश दिया । स्वामीजी का उन्नत व्यक्तित्व ( त्रह्मचये-त्रत 
पालित ) हमें जीवन-यात्रा के डचित मार्ग पर चलने के लिये 
उत्साह प्रदान करता है ! 


( माननीय मालवीयजी ) 

अब तो त्द्गाचारियों का रूप ही बदल गया । कज़न फेशन 
(एएथणा 7५5७॥०४७) चल गया दहै। गुरु गोविन्दर्सिह ने महा- 
भारत पढ़ कर ही क्षत्रियों में शक्ति पैदा की थी। युद्ध से पहले 
वे दुगो की स्तुति करते थे । उन्होंने अपने शिष्यों को ब्रद्गबचय का 

प्रत दिया, और बत्तला दिया कि केशों को मत काटो। 
शास्त्र कहता है कि जद्यचर्य में ही बल है--शक्ति है। दमारे 
यहाँ भीष्म और हनूमान, दो ऐसे त्रह्मचारी हुये हैं. जिनकी 
टक्षर का ब्रद्षाचारी और कहीं नहीं मिल सकता ! सदा तपपंण में 
दस भीष्म का स्मरण करते हैं | जानने वालों के लिये भीष्म आज 
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भी जीवित हैं | हनूमान--जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम ।! बुद्धि- 
मान, त्यागी और वीर हुये हैं--मूख नहीं ! में चाहताहूँ कि इनकी 
मूर्तियाँ स्थान-स्थान पर खड़ी हो जायें। वहाँ वे ही जायें, जो 
लेंगोट के सच्चे ( ब्रह्मचारी ) हों । अजुन ने ब्रह्मचय के कारण 
ही विजय प्राप्त की थी । 
कछ | क्छ क्छ 
( योगी अरबिन्द ) 
अध्यात्म-विद्या से ही सच्ची स्वाधीनता मिल सकती दे ! 
मानसिक दुबलता को त्याग देना चादिये। जो जाति अपनी 
संस्क्ति को नहीं छोड़ती, वह पतित नहीं हो सकती ! ब्रह्मबचय 
ओर योग ही सुख का माग है । तपोत्रत से ही उत्थान द्वोता 
है। ऋषियों के गूढ़ रहस्यों को समझो ! उपनिषदों के उपदेशों 
पर चल कर द्वी मुक्ति मिल सकेगी ! 
जे नै मः के 
( परमहंस रामझृष्ण ) 
यह संसार ही माठ्मय है! कुभावना के लिये स्थान द्वी 
कहाँ ! इस विचार से जअह्मचय के पालन में कठिनता क्‍या है ? 
माता खय॑ अपने पुत्रों की रक्षा करती है । 





( स्वामी खत्यदेव ) 
संसार वीयंवान्‌ के लिये दै ! बीयबती जातियों ने संसार 
भर में राज्य किया ! और वीयेहदीन होने पर उनका अध्तिलल 
मिट गया । 
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यदि संसार में रह कर, अपने जीवन की साथकता को सिद्ध 
करने की आकांत्षा है, तो इस रत्र (वीय ) की रक्षा करने में 
अपनी शक्तियों को लगा कर, इसके द्वारा दैवी गुणों को प्राप्त 
करने में कटिबद्ध रहना चाहिये ! 


हा छः & छ 
( भारत-भीम 'राममूर्ति ) 
भीमसेन तथा हनूमानजी के चित्र मेरे सानसिक पटल पर 
खिंच रहे थे । मैंने विचार किया कवि उनके समान न सही, पर 
अपने शरीर को अवश्य ही पुष्ट बना सकता हूँ । 
भगवदूगीता तथो झुश्रुतादि आयुर्वेदीय प्रन्थों का मैंने अवलोकन 
किया । अपने शाद्वों के अध्ययन से मुझे! शारीरिक उन्नति का 
सर्वोत्तम उपाय ब्रह्मचय सूक पड़ा ! मैंने और सब अभ्यासों 
को छोड़ कर उसी को अद्दश किया और यह्‌ बात प्रकट कर 
दिखलाई कि भीमसेन, द्रोणाचार्य आदि हमारे मह्ामहिमान्वित 
पूवजों के गौरव को बढ़ाने वाली, भारतवासियों को वही सबश्र् 
( वीय-रक्षण और प्राणायाम युक्त ) व्यांयाम-प्रणाली थी । 
का र्कः श्र न्‍ँः 
( एक थिद्यार्थी 'सरस्थती' ) 
वह कैसा उत्तम समय था, जब ऐसे ( भीष्म जैसे ) सदा- 
चारी पुरुष होते थे । आज चाहे हम अपनी मूखता से त्रह्मचय 
पर उपहास कर, परन्तु समय आवेगा, जब संसार इन्हीं ( त्रह्म- 
चर्य के ) नियमों को पुनः अहण करेगा ! 
घ्छ घ् ् क्ष 
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( एक दाशेनिक विद्वान ) 
सदाचार संसार की सभ्यता का मूल है । अह्मचय॑सदांचार 
का बीज है | इसके अभाव में कोई जाति अपना अधिक दिनों तक 
अस्तित्व नहीं रख सकती । विलासिता वह राक्षसी है, जो उस 
बीज को निमूल करने में लगी रहती है। 
ध् रक्चः कै 200 
( महात्मा ईसा मसीह ) 
परमात्मा के राज्य में प्रिय बनने के लिये अविवाहित जीवन 
बिताना धरम है । संयम ओर पवित्रता स ब्रद्मवयंमय रहने का 
ही खर्गीय आदेश है । 
कै कै र्ः 
( भहात्मां सखुकरात ) 


संसार में मनुष्य को अपने जीवन निष्पाप ( व्यभिचार 
शून्य ) तथा उच्च सदांचार युक्त बनाने में हो वास्तविक 
सुख है । 

कै रः ्ः मै 
( महात्मा ध/ल्खटाय ) 

मेरा मत है कि मनुध्य-जाति में सुख-शान्ति को स्थापित 
रखते के लिये, पुरुष और स्त्री--दोनो को सम्पूरा ब्रह्माचय के 
पालन करने का उद्योग करना श्रेयस्कर है। दोनों को सावघानता 
तथा दृदता-पू्वंक इस संयमशीलता का भ्रभ्यास करना चाहिये | 
इधी प्रकार के आचरण से वे अपने उच्च उद्देश्य की सिद्धि करने 
में समथ होंगे। लक्ष्ययेध करने के समय अपने तीर को उससे 
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कुछ ऊपर छोड़ना पड़ता है | ऐसा करने से ही बनैत अपने काये 
में सफल हो सकता है । उो प्रकार मनुष्य को भी अपने जीवन 
का उद्देश्य ऊँचा रखना चाहिये, तभी उसे सच्ची सफलता मिल 
सकती है । यदि यह विषयभोग को ही अपना लक्ष्य बना लेगा, 
तो बह अवश्य असफल हो जायगा--वह उस से नीचे गिर 
पड़ेगा । यदि मनुष्य शारीरिक आनन्द के लिये नहीं, वरन्‌ 
आत्मिक आनन्द के पाने के लिये सदेव प्रयक्न शील रहेगा, त्तो बह्‌ 
कहीं साधारण जीवन पर ठहर सकेगा | यदि बह पहले ही से 
विषयलोलुपता के कारण अपना साहस खो देगा, तो वह अत्यन्त 
पतित हो जायगा ! 

८ ४8 रे धः 

( डाक्टर जी० एम० वियर्ड ) 
जननेन्द्रिय, मस्तिष्क और पाकस्थली, इन तीनों में अति 

घनिष्ठ सम्बन्ध है। मानों ये तीनों एक ही सूत्र में प्रथित हैं । 
पहली एक के रूग्ण होने से पिछली दोनों भी रोग से नहीं. 
बच सकतीं । 

घः धह छः रु 

( डाक्टर पी. टी. हाने ) 
वीय ही मलुष्य-शरीर का जीवन है । इसके विगड़ने से रक्त 

का नाश द्वोता है ओर अन्त में सुधरना असम्भब द्वो जाता है।. 
इन्द्रिय सम्बन्धी सुर्यों में आवश्यकता से अधिक लगनेबाले दी. 
भयकझ्वर रोगों से घिर रहते हैं । 

ध्छ 2 ध् मी 


३७१ आवश्यक सन्देश 


ऊपर के पाश्चात्य देश के कई दाशनिक तत्ववेत्ताओं ने भी 
ब्रह्मचर्य के पालन में, मानव जाति के स्वाभाविक उत्थान, गुणोद्य 
एवं आध्यात्मिक आदशों के दशन किये हैं | यही कारण है कि 
उन्होंने अपने लेखों तथा अन्थों में उसकी विवेचना करके, उस 
सत्य का मुक्त हृदय से समर्थन किया है । 
इनके अतिरिक्त बहुत से बड़े-बड़े डाक्‍्टरों तथा छुकमान, 
जालीनूस तथा बूअलीसीना आदि हकीमों ने भी वीये-रक्षण को 
जिस्मानी और रुह्यनी ताकत के लिये आवश्यक माना है। ओर 
इन्द्रिय-निम्नह से इस अमूल्य पदार्थ को सुरक्षित रखने की बात 
कही है । अतः इतने से ही सावधान हो जाना चहिये ! 
४--आवश्यक सन्देश 
आहार निद्रा-भय-मेथुनहच-- 
सामान्य मेतत्पशुभिनेराणाम्‌। 
ज्ञान हि तेषामधिको विशेषो, 
जश्ञानेन हीनः पशु मिः समानाः॥ 
आहार, निद्रा, भय और मैथुन--ये चारों मनुष्यों और पश्चुञ्रों 
में समान रूप से विद्यमान हैं। पर मनुष्यों में ज्ञान विशेष रूप 
से अधिक है | इसीलिये मनुष्य संज्ञा हुई । जो लोग इससे हीन 
हैं, वे फिर पञ्चु ही के तुल्य हैं । 
सारे प्राशियों में मनुष्य श्लानवान प्राणी है। वह तक-वितके 
द्वारा हितादित तथा कारण-कार्यों का निएणंय कर सकता है। 
इसीलिये बह सब-श्रेष्ठ माना जाता है । 
चौरासी लक्ष जोब योनियों में यह सब से श्रेष्ठ योनि मानव- 
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शरीर है। इसलिये यह सब से मूल्यवांन है। यदि इसे प्राप्त 
कर किसी प्रकार की असावधानी की गई, तो फिर कर्मोनुसार 
अनेक योनियों में भ्रमण करना पड़ता है, जिनमें प्राणी को सदूज्ञान 
मिलना बहुत कठिन है ) 

ऊपर कहा गया दे कि मनुष्य सबवश्रेष्ठ प्राणी है । बह क्‍यों ९ 
ज्ञान के कारण-मानव-शरीर सब से मूल्यवान है । वह क्‍यों ९ 
चौरासी लक्ष जीव-यानियों में सब से उच्च होने से । यदि यह बात 
है, तो उसका जीवन भी सब से श्रेष्ठ होना चाहिये । यदि जीवन 
श्रेष्ठ है. तो फिर उसका उद्देश्य भी सवश्रेष्ठ होना चाहिये। और 
उस उद्देश्य तक फ्हुँचने के लिये श्रेष्ठ कम का भी होना आबश्यक 
ही नहीं, अनिवाय है । 

मनुप्य-जीवन का उद्देश्य क्या है. और उस तक पहुँचने के 
लिये फिर क्या उद्योग करना चाहिये ९ वह हम नीचे लिखते हैं:--- 

मनुष्य जीधन का खय से बड़ा उद्दे श्य है--खुज-शान्ति के 
साथ परमानन्द परमात्मा को प्राप्त करना--ओर इसे साधने 
वाला सब से बड़ा कर्म है--संयमशील व्ह्मचये । बस! 
इसी उद्देश्य की प्राप्ति और इसी कमे के करने के लिये वैदिक 
काल स प्रयत्न होता आ रहा है । मनुष्य-जाति के विविध मत- 
मतान्तर्रों के धम-अन्थों का सार तत्व भी यही है । संसार में सब 
धर्मों के ऋषि-मुनियों ने भी अपने जोबन सें इसी के लिये प्रयत्न 
किया है । 

मनुष्यन्जीवन का उद्देश्य, क्षणिक और कृत्रिम सुख नहीं, जो 
कि विपयोपभोग से मिलता है। बह तो पश्ुओं--नहीं, नहीं-- 
राक्षसों का उद्देश्य और कम है । वास्तव मे मनुष्य के गुण-- 
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सत्यनिष्ठा, शील, बल, विद्या, सदाचरण, परोपकार, साइस, 
तेज, उत्साह, घैय, जीव-दया, विश्वप्रेम, श्रात-भाव तथा सत्खु- 
घार आदि हैं। कायरता, द्वष, दुम्भ, असत्य, कलह, निन्‍दा, 
विवाद, हठ, अपकार, अन्याय, रुग्णता, भय, इन्द्रिय-लोलु पता, 
असहिष्णुता तथा क्रोत्र आदि तो डुगुण ही कहे जाय॑गे। 
गुणों के द्वारा ही सत्कम करके सदुद्दे्य की सिद्धि दो सकती 
है । दुगुणों के वशीभूत होने से तो दुष्कम और पतन होता है । 

ब्रद्माचय के पालन में स्थायी सुम्ब और सदूगुण वास 
करते हैं। विपयभोग तो क्षशिक आनन्द्‌ ( जिसका फल दुःख 
होता है ) और दुगुणों का घर है। एक अम्ुत-फल है तो दूसरा 
विष फल | पहले के चखने का परिणाम “जीवन' ओर दूसरे 
का 'मरण' है। पहला स्व ओर दूसरा नरक में भेजनेचाला है। 

आप जंंबन के सार को समम गये होंगे। अब आप अमर- 
फल खाकर स्वर्गीय सुख भोगना चाहते हैं या कटु बिषाक्त: 
फल खाकर नारकीय दुःख ९ आपकी अन्तरात्मा तो पहले की ही 
ओर है । दूसरे से,सब्र को घृणा हं।गी और यही उचित भी है । 
पर मनुष्य इंद्रियों के मोह में पह कर अपनी आत्मा की आवाज पर 
ध्यान नदीं देता और इसीलिये कष्ट पाता है । अतः हे पिताओं और 
आताओ | आप लोग हनूमान, भीष्म, शह्बुराचाय, दयानन्द और 
विवेकानंद बनने का सदैव उद्योग करो ! उसी गकार से माताओं 
और बहिनो! आप भी सरसती, वेदवती, अरुन्धती, पावती और 
सीता का अनुकरण करो ! यही हमारा आवश्यक तथा अन्तिम 
सन्देश है। शुभमस्तु ! 


हिन्दी-साहिम्य के प्रधार करने के उदृश्य से 
लागत सूच्य पर पुस्तक प्रकाशित करनेवालदी 


जल, 


साग्तवत्न की एक साम्र सहधा 


सम्ता 
साहित्य-प्रकाशक-मंडल 
अजमर का 


विवरणा 


"प्हादाओलए 3 फीहिकिमन- 


१) में ५०० से ६०० पृष्ठ यानी आमतोर से १) रू० 
की पुम्नक को |) या 5) में प्रकाशित करने 
का बृहद आयोजन अन्दर पढ़िये 


ज्ञान के समान संसार में काई वस्तु वहों हं-- +-श्रो कृष्ण 
सस्ता-मंडलऊ के पहिले वर्ष की सफलता 
दानों मालाओं म॑ लगभग ३०००८ प्रष्टों की 

१७ पुस्तकें प्रकाशित ही गई 
१) में ५६० पृष्ठ स्थाई घाहकी को दिये नये 
दूसरे वर्ष में लगभग ४००० श्रष्ठों की 
२० पुस्तक निकलंगी 
ग्राहकों की संख्या यदि २००० हू। गहट ला 
१) में ६० ० से ऊपर एुठ दिये जायगे 


9 कि अिमनेटी आहक कट री ही बम्सबे आविछ 57 मं 
थे 


करंगी जोर अधिक छापने से सस्ती पं? 


हम; आदश ती ९) ह॑ ८०० से (००० छ ८ कम झा है 

पर यह सब कुछ ग्राहका की संख्या पर निमर है 

याद आप अब सनक ग्राइक नहीं बसे इ की उखझूर 

वेनकर था अपने मन्र का बनाकर स्वर्य भी लोच उठा- 
ज्यऔर इस मंटल के मद ठगार बॉनिय 


(०७३४) 'जचनक.>७/-3काजता 2५:३ ९ धर ८>3-3४७ हक 


2: हे 


(यह, 
जज ७ उडी 5 २ जज 
$ एक कर कर 


लागत घृदय पर हिन्दी ६ुल्‍्तक प्रकाशित करनेवालों' 
एक मात्र साय अनिक संस्था 


सस्ता-साहित्य-प्रकाशुक संगइल का स्थापना 

हिन्दी भाषा भारतवप की राष्ट -नापा का स्थाव पा चुकी है। पर अभी वक 
>सम पिजिद दिपयों के उच्च बर्मार के प्रनाथ का बाल अख्ायर । धसके अतिरिक्त 
व्यापाग्कि हृष्टि ये पश्तकों का गजय नी ऊाविक रे जाने के हालत राय साधाग्ण 
शफहा हात हुए के खरदेन में आसणव गहने है। अतरण सो सस्या को 
परम ग्राकयकता थी जो कि शद्ध लेदामाद से किसी प्रहशाश क$ लान की 
इच्छा नइखते हुए उश्य खाहित्य की पुस्तक कंचन लागत मात्र पर छोगों 

# सक्के | इसी उदतण्य से हस सस्था का जन्म हुआ है। इस गठन से डिविधि 
उपयोगी, ऋ्छी आप सस्ती पृष्माए प्रद्धामिद धगो । 

घिदय---घ्। रामायण, महालारत, दशन उद्ान्तारि ; जदीति, विज्ञान 
विष्ञांस, शिक्षायद धपस्याल, नाटक 
जीवनमरिय, सिप्ररोग्योसी शआपर बलोएफगी आदि पिकयों की पुभ्तकफे साथा 
क्यामी राणमो५, विवकामनद, टाम्मराय उ्ाभीदार, सूस्यास, फरीर, जिहछी 


कर टी 
परताकशल, शिल्प, ध्याक्टरा, रामाजशाहर, हूं 


सूषा| आदि को रचनाएं प्रशाशितद होंगो 
इस प्रंडल के संद्ईप्रण, महत्व आप सबिप्य वा अन्टज्ष दास्कों की होने 
के लिए ह_स सिफ उसके सस्यःउ्काी के नोस यह ई-- 

ल के संस्थापक्त--[६) सेठ जमनालालओ बजाज, यथा (६) सेठ 
धनएयामदासकी बिढ़ला, ऊलफता ( समाप्ति ) ६ ६ ) स्वयी मानस्वा- 
मन्यूजी ( ४) बावू महावीर असादजी पोहार ( ५) डा० अस्कद्ालजओी 
दूधीच ( ६ ) पं० हरिप्ाऊ उवाध्याव [ ७ ) बाबू जीगमदझ शणिया, 
अजग्रेर [ अन्‍्त्री | 

पुस्तकों का मूल्य- - ह्थायी गाहकों के लिये लागतमात्र रहेगा। अर्धाव 


बाजार में जिन पुष्सकों का सृल्य व्यापारामा दंगसे १) रखा जाता है, उनकी कीसत 
हमारे यहां केवल ।>) या ।#) रहेगी । इस तरहसे हमार यहाँ १) में ५०० से ६0% 
पृष्ठ तककी युस्‍्तके' तो अवश्य ही दी जावेंगी। सचिच्र पुस्तकों में सर्द अधिक पढने 
से कुछ कीमत अधिक रहेगी। जंसे जैसे रुथोदी गाहकों की संख्या बढ़ती जावगी' 
नेसे वेते मुदय और भी कम रखा जा सकेगा । 


गुजगती के सस्ते साहित्य-कार्यालय की सफलता 
इस समय इसके लात हजार गाहक है ।युजराती भाइयों ने इसकी सूचसा 
मिलतही प्रथम घप॑ में ही यार हज़ारफी संख्या में इसके रुथायी गाहक बनकर 
कुपने करततंत्य का पालल किया। उसी का फल आज यह है कि उस संस्था रे 
सेकड़ों उपयोगी ग्रन्थ सस्ते घूलय में प्रकाशित हो रहे है | 
हिन्दी-सापा-प्रं मियों से निवेदल 
यदि आप चाहते है कि हिन्दों का यह 'सस्ता-संडल' भी फले-कूले ओर 
घंकड़ों उपयोगी ग्रन्थ सस्ती कीमत में निकले तो छ्ापका कतव्य है कि एुक-- 
इस मंडछ के स्वयं आहक बनें या कमसे कम एक ग्राहक बनाकर 





इस सम्ते सहित्य-प्रयार में मदद कर, क्योंकि स्थायी प्राहक ही इस 
मण्डल की सफछता की नींव हैं । 

अभी सगइल बाल्यथाबध्था में है । इसके काम को आगे बढ़ाने के छिये 
श्राषवी सहायता की हमें बड़ी आवश्यकता है! आशा है आप हर प्रकार से इस 
सह्त-सर्वाहिय के प्रचार में हमारी मदद करंगे। 

घनवानों से निवेदन---पदि आप ज्ञान-प्रचार में सहायता देकर अपने 
हच्य का सलदूपयोग करना चाहते है तो अपने प्रिय विषय की किसी उत्तस प्ुद्तक 
में सहायता देकर लागत कोमत से भरी कम कीमत में प्रचार करा सकते है । 
निवेदक--जीतमल लूणिया, मंत्री, 
सस्ता-लाहित्य --प्रकाशक म्रडछ, अजमेर 


हमारे यहाँ से निकलनेबाली दो मालाएं और 
ध्थायों गाहक होने के दो नियम 
ख़ब ध्यान ले सब नियमों को पढ़ लीजिये 





। ६ ) हमारे यहां से 'सस्ती विविध पुस्तक-साला' नामकी साला निकलतो 
है, जिसमें वर्ण भर में ३२०० पृष्ठों को काई अठारह बीस पुस्तकें निकलती हैं ओर 
वाषिक मूल्य पोस्ट खर्चा सहित ककल ८। है । अर्थात्‌ ६। रुपया ३००० युष्ठों का 
इत्य और २) डाकलर्ज । इल विविद्र पुस्तक-साला के दो विभाग हैं। एक 'खस्ती- 
खाहित्य-माला' और दूमरी-सघ्ती-प्रकीर्ण-पुस्तकमाछा' | दो विभाग इस- 
लिय कर दिये गये हैं कि जो सजम वर्ण मर में झट रुपया खर्चा न कर सकें, दे ऐक 
हो माला के गाहक बन जायें । प्रत्येक राला में १६०० पृष्ठों को पुस्तकें निकलतो 
है और पोछ्ट खर्चा सहित ४ वार्णिक मूल्य है। माला से ज्यों ज्यों पुस्तके निकल- 
मी जादेंगी, घेसे बसे पुस्तक दाविक गाहकों के पास सगइल प्यपना पोस्टेज 
लगाकर पहुंचाता जायगा। जब १६०० या ३२.०० पृष्ठों की एश्तक गाहकों के एस 
पहुँच जा्ेंगी, तब उनकी वाषिक कौसत समाप्त हो जायगी । 


(२) वाषिक ग्राहकों की उस व की-जिस वर्ष में दे शाहक बने --सब 
पस्तक लेनी होती है । यदि उन्‍होंने उस वर्ण की कुछ पुस्तक पहले से ले रखी हों 
तो अगले वर्ण की माहक-अं शी का पूरा रुपया यानि ४) या ८) दे देने पर या कम 
से कम १) या +) जमा करा दने तथा अगला वर्ण शुरू होने पर शेष कीमत भेज 
देखे का वचन देन पर, पिछले वर्षा को पहस्तक, जो ने चाहे, एक एक कापी लागह 
कीमत पर ले सकत हैं । 


(३ ) दूसरा नियम--प्रत्येक माला की आड़ आना प्रवेश फीस था 
दोनों मालाओं का १) प्रवेश फोस देकर सी आप गाहक बन सकते हैं। इस तरह 
जसे जैसे पुस्तकें निकलतो जावेगी, उनकी लागत कीमत ओर पोष्ट खर्ज जोड़ कर 
थी. पी. से भेज दी जाया करेंगी । 


दोनों नियमों में स कोनसा सुविधाजनक है 

दुसर नाबर के प्राहकों के यानि प्रवेश फोस देने वालो के। प्रत्येक 
पुस्तक वी. पी. से भेजी जावेगी! कोई सो पुस्तक चाहे वह कितने ही 
छून्य की क्यों न है।; उसे थी. पी. से भेजने में ४) रजिस्टी ख्च और ४) 
यो. पी. मनीआइर के अलग दैने पहने है । इस प्रकार प्रत्येक पुस्तक पर 


न लकपननाता>प कर 8८ बल०+- 


चार आधे का शा ग्राहकों के व्यथ ही अधिक बेठ जाता है। प्रत्येक 





पुस्तक पर जो पोस्टेज़ खर्च लगता है, वह ते देानों श्र णियों के झ्राहकों 
के समान ही छगीगा, प रज्िस्ी और थी, पी का ख ये कल हे 
पहले निधझवाओं गारका के प्रत्येक पुस्तक पर अधिक लगे । 

यदि केई पुरुतक सी टेड़सी ही एृष्ठो की हुई ते; पुस्तक का पत्य ने 
है।गा तीस चार आहे, पर खा पुस्तक के मूल्य से मी अधिक अर्थात्‌ 
लगसग (-) बेद जायगा क्योकि प्रत्येक वी. पी. पर चाहे वह चार शाने 
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की ही क्यों न है।, रजिस्ट्री ४) भोर मानीआउर फीस # ते लगता ही 


अिडेटन-नन न नल फल ५ाओ-नमन जे मीन पिन किननपननक जान ९ अपन बम 


हैं। थीए बाला थे; हिम्शाय मे, जे पाम्टेज लगना है, बड़ अठग हैं । 





सका ७७५ ७ 8335 ९७८५७ ७५॥०६७७४०बसककर हा... ५०३ २५७५०». ननअ3>भ+न+तयार ९०७१०००११५७७७ ०० « ० «००५७ 0+ननतक 











है हल ५४ नकल कै लिन“ स्जनननन- फेम पी जनम +डन सव० का&४०8 ७७०५2ब७०2५# ०5. 


दूसरे खबर के दापिक झआाहको बेछ एक दार ही सार रफ्य या आठ 
हपये भेजो में दा आते मनिशाइश खर्च लगेगा । फिर पास्टेज, रजिस्ट्री, 
वी. पी मतीआइर आदि का बाई खर्बा उन पर ने लगेगा। इसके अलावा 


"कल कितनी नकलन-न>ेन++ऊन ५. 3५3++वन है ही फला»७०५मभा 























थार बार पह सी, पी, जड़ाने की ऋफकट से ये बच जावेगे। 


हमारी सलाह हें कि आप वापिक ग्राहक ही बने 
क्ॉकि इलसे आाएफा पार लखे मे सी किफायत रहेगी और प्रवेश 
फोस के ॥) पर ३) भी सापसे नहीं लिप जायेगे ! 





वापिक ग्राहक बनने के लिये क्‍यों ज़ोर देते हैं ? 
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मेडल का उद्देश्य सस्ते से सस्ते घूल्य में पुस्तकों का प्रचार करना 
है । संकि बार बार थी. पी. भेजने में व्यथ ही ग्राहकों के! पेस्टेल खर्च 
अधिक लगता है, इसील्टये यह वापिक नियम वनाया गया है ताकि पुस्तक 
होगे की कम खज्र में पहल जाये । अब आप अपना हानि-छाम स्थये 
सच लीजिये । हम विशेष क्या कहें । 
वाषिक ग्राहक बनने में ध्ाके का निवारण 
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डएगंछ बातें पहने के बाद शायद आप बार्पिक ग्राहक हो बनला 
पसंद यार, पर आपका वापिक रुपिया पेशगी देने में यह अन्देंशा हो 
सकने हे कि कहीं छायालय हो न चले भोर हमारा शपया सारा ज्ञाय । 
प्रथम ते! मंदलके एक बष को ही सफ़यता से शापका यह सन्देश हर हैः 
सकता हे | इसी इस महल के जा सदस्य हैं, उनके ताप हो रएया की 


गारंदा के लिय काफी है ।फिर भी हम यह स्पष्ट घाषणा' कण्ते हैं कि यदि 


(अकलनन>++_०5 














ललीनननक लनल- 


ऐलसाही हज ले आपका बाकों का रुपया वापस कर दिया जआयग! ! 








६ ५ ) दाना साकाओों का बप->पह्ती साहित्य-्माला का बए जअमबरी 
मास से शुरू होकर दिखस्वर मास में समाप्त होता है ओर प्रकीर्श-साला का कण 
अप्रल मास से शुरू होकर देखे वर्ण के अप्र ले मास में समाप्त होता है । मालाओं 
की पस्तक हर तीर मीन इकटटो निकलयों ४ आर गाहकीं के पास बल दी 
जाती है हुस तरह वर्ष भर में कुल २६ | या ३०२६० या इसमे भी अधिक प्रष्टों को 
पुर्तक' गाहकों पास पहुँचा दी जाती हैं । 
(5 ) जो वर्धवक ग्राहक माला को सब एसतके सजिल्द प्गाना चाहें 
बन्हें प्रत्येक साला के. पीछे तीन रुफ्या अधिक भेजना आहिये, अर्थात साहित्य- 
माला के ७ वापिक और इसी तह प्रकीर्ण-साला के ७] वापिक भेजना चाहिये 


सस्तो-साहित्य-माल्ा व्ही पुस्तक ( प्रथम बे ) 


(१) दक्षिण अफ्रिका का सत्याग्रह--प्र० भा : लैंर-महात्मा गाँत्रों ' 
पृष्ठ २४९, मूल्य स्थायी ग्राहकों से &) सर्वसाधारणा से ॥) 

म० गांधों स्ते है--“बहुत समय मे में सोच रहा था कि इस सस्याग्रह- 
सपाम का इतिहास लिखे, क्योंकि इसका कितना ही अश में ही लिख सकता हूँ। 
को ससी बात किस इसु से की गई है, यह तो युदू का संचालक ही जाव सकता है। 
सत्याग्रह के सिद्धांत का सच्चा ज्ञान लोगों में हो, इसलिये यह पुस्तक लिखी गई 

है ।7 सरश्वती, कर्ूदौर, प्रताप आदि पत्रों ले इस पुस्तक को खुब प्रशसा की हे 

(६२ ) शिक्षाजी की याग्यता--- ल० गोपाल दासादर तामहका एमत परत, 
प्रल० टी0 ) पृष्ठ-सख्या १२२, मूल्य स्थायी गाहकों से केवल । ' सच् साधारण से ८, 

(३ ) दिव्य जीवन -आर्थात्‌ उत्तम विज्ञारों का सन पर प्रभाव। संसार 
प्रसिद्ध ह्थिष्ट सासंडन के ॥5 ता: ए हुआ ॥7्घट/ ५५ का हिंदी 
अनुवाद । प्र-संख्या २६६, स्थायी ग्राहकों छ।' संत साथारश से |, 

(४) भारत के ख्री-रल्ल--: परचच भाग , इस गथ में व दिक काल से 
लगाकर आजतक की प्रायः पक घर्मो' की आदर्श, पातिवत्य-परायवा, बिदुषो और 
मक्त कोई ४१७ स्थियों का जीवन-दुचान्त होगा । हिदो में इतना बड़ा गल्ध आज 
तक नहीं निकला । प्रथम भाग पृष्ट ३४० मूल्य रुथायी ग्राहकों से केबल ।क। संवेसा- 
घार्ण से ६; आगे के भाग शीघ्र छपेंगे । 

( ५ ) व्यावहारिक सम्पता--यह पुस्तक बाल, युवा, पुरुष खो सभी 
के उपथोशी है, परस्पर बड़ों व वोटों क प्रति तथा संसार में किस प्रकार व्यवहार 
करनी चाहिए, एसे ही अनेक उपयोगी उपदेश भरे हुए हैं। पृष्ठ (८, कीसत स्थायी 
ग्राहकों से ७' सदसाधारण से ॥)॥ दूसरी बार छपी है। 

( ६ ) भात्मीपदेश --.युनान के प्रसिद्ध तत्वज्ञानी महात्मा एसिय के चिचार 
पृ * ४, कीसत छ्थायी गाहकों से क, सर्द साधारण से । | 


(७ ) क्या कर ?-.... ले महात्मा टाल्सटाय | इसमें मनुप्यनजाति के 
सामाजिक, आर्थिक ओर घामिव प्रश्नों पर बहुत ही छन्दर ओर सार्मिक विशेत्चत 
किया गया है! मद्दात्मा गांधी जी लिखते है." “दस पुरत्तक ने मेरे मन पर 
बड़ी गहरी छाप डाली है विश्व-प्र म मनुष्य को कहाँ तक ले जा सकता है. यह में 
अधिकाधिक समभने लणा! प्रथम भाग पुष्ठ २६६ कीमत ॥८] गाहकों से &॥ 

( ८ ) कलवार की करतूत--६ ले. महात्मा शह्सटाय ' इस नाटक में 
शराब पीने के दुष्परिशाम बढ़ी सुम्दर रीति ले दिखलाये गये हैं । पृष्ठ ७ 
कीमत -]॥ रुथायी गाहकों से - | 

( ६ ) जीवन-साहित्य-- मन गांधी के सत्याग्रह आश्रम के प्रसिद्ध विचासक 
कोर लेखक काका काललकर के धार्मिक, सामाजिक और राजनतिक विषयों पह 
मोखिक और माननीय सेख--प्रथम भाग पूष्ठ २१४ कीसत ॥। रूथायी गाहकों से 2] 
इसकी भूमिका श्रीयुत बाबू राजेन्द्र प्रलदजीने लिखी है । 

इस प्रकार उपरोक्त नो पुस्तक १६६८ पृष्ठों की इस माला के प्रथम 
चर्ष में प्रकाशित हुई है । 

सस्ती-प्रशीण-माला की पुस्तक ( प्रथम वर्ष ) 





( ६) करमंयोग--| ले. ) अध्यात्म योगी क्री अश्विनीकृमार दस । इसमें 
सिष्काम कम किस प्रकार किये जाते हैं--सन्‍्चा कर्मात्रीर किस कहते हैं--आरदि बालें 
बड़ी खूबी स्‌ बताई गई है । पृष्ठ सं+ १४२, कीमत केवल ।#, स्थायी गाहकों से ।! 

६ २ ) सीताजी की अ्रग्नि-परीक्षा--सोीताजी की 'अग्नि-परीक्षा 
इतिहास से, विशञान से तथा अनेक विदेशी उदाहरणों द्वारा सिद्ध की 
गई है | पृष्ठ लं० १२४, मूल्य ।-) स्थायी प्राहकों से 2)॥ 

( ६ ) कन्या-शिक्षा--सास, सछर श्रादि कुद्दबी के साथ किस प्रकार का 
ध्यवह्टार करना चाहिये, बर की च्यवस्यथा के सी करनी चाहिये आदि बाते, कथा- 
रूप में बतलाई गई है । पृष्ठ सं ६४, दोमत के वल !; स्थायी गाहकों से 5, 


(४ ) कयार्थ आदर्श जीवन--हमारा प्रवीन जीवन कसा उच्च था, पर 
अब पाश्राए्य आइस्थर्मय जीवन को नक़ल कर हमारी अवस्था कसी शोचनीय 
हो गई है । अब हम फिर किस प्रकार उच्च बन सकते हैं--आदि बातें इस प्‌ स्तक 
में बताई गई हैं। १८ सं० २६४, कीमत के वल ॥-) स्थायी गाहकों :॥ 

( ५ ) स्वाघीनता के सिद्दान्त-- प्रसिद्ध आयरिश बोर दारेस मेक्स- 
बीनीको 00770]9 छा उच्ण्तणा का अनुवाद--प्रय क ध्वतम्त्रातप्र मी को इसे 
पहुना चाहिय्रे। पृष्ठ संख्या २०८ कीमत ॥), रुथायी गाहकों से ।-॥ 

(६ ) तरंगित हृद्य-- ले. पं० देवशर्मा विद्यालंकार , भू० ले? प० पश्न 
सिंदजी शर्मा-इसमें अनेक गन्धों को मनन करके एकॉल हृदय को सामाजिक, 
आध्यात्मिक ओर राजनीतिक विषयों पर बड़े ही सुन्दर, हृदयस्पशों 
मोलिक विधार लिखे गये है| किसी का अनुवाद नहीं है। पृष्ठ सं० १७६, 
मूल्य 8) स्थायी ग्राहकों से |.) 

( ७ ) गंगा गोविंद्सिह--( लछे० बंगाल के प्रसिद्ध लेखक श्री 
चण्डीचरण सेन ) इस उपन्यास में ईस्ट इण्हिया कंपनी के शासन- 
काल में मारत के लोगों एर अंप्रेज्ञों ने कैसे केसे भोषण जत्याचार किये 
और यहां का व्यापार नष्ट किया उसका रोमांचकारी वर्णन तथा कुछ 
देश-भक्तों ने किस प्रकार मुखीबते सहकर इनका मुकाबला किया डसका 
गोरव-पूर्ण इतिहांस वर्णित है। रोचक इतना है कि शुरू करने पर 
समाप्द किये बिना नहीं रहा ज्ञा सकता । पृष्ठ २८८ मूल्य केवल ॥/) 
स्थायी आहकों से ॥&)॥ 

( ८ ) युरोप का इतिहास--( मौलिक प्रस्थ ) अप्तीतक सम्पूर्ण 
युरोपका इतिहास हिन्दी में नहीं निकला था। युरोप के देशों ते किस 
प्रकार अएनी उन्नति की कित किल कारणों से राज्य-शासन बदले, हम 
भारतचाखो उनके इतिहास से कया सबक सीख सकते हैं, आदि बातों 


की खब विस्तार से समध्ताया गयाहे । प्रत्येक भारतवाली को इस अंध- 
रत्मे का ज़रूर अध्ययन करना चाहिये | प्रथम भाग प्रृष्ठ ३३५ से ऊपर 
कीमत ॥॥) ग्राहकों से ॥>) 

(६ ) स्वाभीजी का बलिदान ओर हमारा कत्त व्य 


अर्थात्‌ हिन्दू-मुस्लिम-समस्या 
( ठेखक-पं० हरिमाऊ उपाध्याय ) 
हिन्दू-मुलमानों का सेबंध फेसे शुरू हुआ ? हिन्दू-मुस्लिम-समस्या ह्वराज्य 
की समस्या कथे हुई ? अब तक उसे हल करने में क्या क्‍या उद्योग हुए ? उनमें 
किस तरह सफलता या विफलता हुई घोर वह क्‍यों हुई ? तबलीग-तनजीम-शुद्धि- 
संगठन का फल ओर वर्तमान स्वरूप क्‍या! घर्म ओर एंस्कृति क्‍या वस्तु है? 
एकता केसे हो सकती है ! उसमें क्या क्या कठिनाइयाँ हैं, झब सूवामी शीश्रद्धानंद 
जी के बलिदान के बाद हसारां क्या कतंव्य है--धवासीजी का सजीव हघ्सारक क्‍या 
हो सकता है ? इन प्रश्षों की सविस्तर छानबीन इस पुस्तक में की गई है। इसका 
निचोड़ यह है कि शुद्धि-संगठन को दुनिया की कोई दुर्घटना नहों शोक 
सकती । पष्ठ १०८ कीमत ।-) गाहकों से ॥; 
इस प्रकार उपरोक्त नो पुस्तकें लगभग १७०० पष्ठों की इस माला 
के प्रथम वष में निकली है 
'घस्ती-साहित्य-माला'के दुसरे बष में नीचे लिखे ग्रन्थ छप गये हैं । 
१-तामिल वेद 
( दाक्षिणात्य ऋषि तिरुक॒दुवर जो अछूत जाति के थे उनके मनुष्य- 
जीवन पर धर्म और अथ विथयों के अस्लतमय उपदेश ) 
भूमिका-लेखक--धीमान, राजगोपालयायय जी 


भूमिका में वे छिखले हैं --“यदि कोई समस्त भारतीय साहित्य का ज्ञान 
प्राप्त करना चाहता हो तो उसकी पूछता के लिये इस ग्‌ न्‍थ का अध्ययन करना ज़रूरी 
है ८ यह पुस्तक विवेक, शुभलंकलप और मानव-प्रकृति के व्यवहारिक ज्ञान की छान 








हे । कला की दृष्टि से भी संसार के सांडित्य में इसका स्थान ऊंचाहे।! 
संसार की प्रायः समी भाषाओं में इसका अनुवाद हो गया है। मि० 
शोबर नाम के अंगरेज़ लिखते हैं---“तामिल देश के विचार और आचार को 
उत्तम का यह , (स्तक ) बसा हो सरवोच्तम भ्रद॒र्श है जेसे यूनानियों में होमर 
है।” पृष्ठ संख्या २४८ मूल्य राज-संस्करण का ॥£) साधारण का ॥) 
स्थायी ग्राहकों से लागत मद्य ।#)॥ व ।£) 
२-स्त्री ओर पुरुष 
( ठेलक--महात्मा दॉल्सटॉय ) 

यह तो अपने ढंग की एक ही चीज है। टाहस्टाय के हृदय का येह 
एक आईना है। ख्रो और पुछषों के पारस्परिक सम्बन्ध पर इसमें स्पष्ट से 
स्पष्ट ओर हृदय की भाषा में प्रकाश डोला गया है | इन विचारों का 
संकलन सस्स्टैय के निज्ञो पत्रों बौर रोजनामचे से किया गया है। यह्‌ 
पुस्तक बिधादितों का मार्ग -दशेक और प्रौढ़ों का सथ्ा मित्र है। वेबादिक 
जीबन की जिम्मेदार, स्थी-स्वातंत्र्य, पिता का कतंव्य, विकासमुक्ति के 
उपाय और संतति-निरोध पर टॉस्स्टय के अप्रतिम विचार पढ़िए । 


पुस्तक खी ओर पुरुष दोनों के लिए एक सी उपयोगी है । पृष्ट १५४, मुख्य ।5) 
स्थायी ग्राहकों से !) 


३--हाथ की कताईं-बुनाई 
( अनुवादक--श्रीयुत रामदासजी मोड़, एम० ५० ) 


स्‌स्थ का विषय उसके नाम से ही प्रकट है। हिन्दी में मह अपने विषय का 
पहला ही ग॒ न्‍्य-रक्त है । यह उस निबन्ध का भाषान्तर है, जिस पर कि 
लेखकों को महात्मा गांधी जी ने १०००| इनाम दिया है। 


इसमें बेदू-काल ले लेकर ग्राज तक के समय तक का हाथ से कातने ओर बुनने का 
इतिहास, उसकी उन्नति तथा अंगे जी काल में कैसे केसे भीषण अत्याचारों से उस 
की अधोगति हुई है, आदि बातें खब विस्तार से समकाई गई हैं। मिछ के खामने 
खट्टर का व्यवसाय फैसे टिक सकता हैं और उन्नति केसे हो सकती है, 
कातने ओर बुनने के काम से कुटुम्ब का निर्वाह केसे हो सकता है 
आदि प्रायः सप्ती बातों की व्यावहारिक रूप से विधेचना की गई है। 
हमारे मत से ऐसे उपयोगी प्रन्थ का राष्ट्रीयता की द्वष्टि से, घर घर 
प्रयार होना चादिये। पृष्ठ संख्या २६७ कीमत ॥») ग्राहकों से ।6)॥ 


सस्‍्ती-प्रकीण-माला' के दुसरे वर्ष में नीचे लिखे अन्य छप गये हैं| 


१--बरह्मचय--विज्ञान 
( लेखक--पे० जगन्नारायणदेव शर्मर्ग, साहित्य-शास्त्री ) 

इसकी भूमिका 'भारतमित्र ओर श्रीकृष्ण-संदेश” के सम्पादक 
पं० लक्ष्पण नारायण गर्दे ने लिखी है। थे लिखते हैं -“लैेखक ने पुस्तक 
में ग्रह्मचय-रक्षा संबन्धी सभी विचारणीय बातों का समावेश किया 
है। प्राचीन ग्रन्थों से जो अवतरण दिये हैं, वे बहुत ही स्फूर्ति-दायक 
हैं। सर्व साधारण तथा विद्यार्थो--युवकों के लिये यह बड़े काम्त की 
हुई है।” पुस्तक सात खण्डों में विभक्त है । ब्रह्मचय्य की महिमा, 
उसकी रक्षा के उपाय भादि खूब विस्तार से समकाये गये हैं। पृष्ठ. 
खंख्या ३७७ फिर भी प्रचार के लिये कीमत केबल ॥0॥-) स्थायी झ्ाहकों 
'से केंचल ॥०)॥ 

दोनों माकाओं की नीचे लिखी पुस्तक तेयार हो रही हैं। जेसे जेसे 
प्रकाशित होंगी, वैसे घेसे निश्चित समय पर भेजी जावेंगी। 


१--हिन्दू--समाज क्रान्ति के पथ पर 
( लेखक--प० हरिमाऊ उपाध्याय ) 

हिन्दू-धर्म, हिन्दू-समाज, हिन्दू-राष्ट्र को एक नये द्वी रूप में उप- 
स्थित करने बाली, हिन्दू-धर्म और समाज के संशोधन तथा पुनरुद्धार 
से सम्बंध रखनेवाली प्रत्येक समस्या पर गहरा प्रकाश डालने बाली, 
हिन्दू-समाज को क्रान्ति और नवयुग का संदेश खुनानेवाली तथा हिन्दू- 
सम्राज्ञ के मनोरम भविष्य की कहपना देने वाली अपने ढंड़ू की अनोखी 
पुस्तक । पृष्ठ-संख्या छमभंग ४०० 


२-- हमारे जमाने की गुलामी 


( ले० रूस के महात्मा--काउण्ट टाहए्टाय ) 


अगर आप अपने देश को गुछामो से छुड़ाने का उपाय जानना 
चाहने हैं, वर्तमान सम्पता के जाल से एक बारगी छूटने के लिये आप 
उत्पुड हैं, संलार का तरणापराय महात्वां दाहस््षाय की शक्तिशाली 
लेखनी से जानता चाहते है, तो इस क्रितांब को एक बार हुझूर पढ़ 
जाइये । पर केवल पढ़ने हो से आपको संनन्‍्तोष न होगा । आप उसे 
अपने मित्रों को भी दिखाये और पढ़कर झुनाये बिना न रह सकेंगे। 
विचारों की दृष्टि से यह गागर में सागर है । संसार की घरकारों का 
नप्न किन्तु यथार्थ चित्र और शंकराचार्य के अर्थ मनर्था भावष नित्य 
सूत्र की इसे आप एक विशद्‌ टीका पायगे। निःसनन्‍्देह प्रत्येक देश-प्रे मी 
इसे पाकर एक अप रत्त प्राप्ति के छुख का अनुभव करेगा। ह 


३--गोरों का प्रभुत्व 

[ लेखक बांब रामयंद् वम्मा ] 
पल कंडतह ॥त5 66 0०0७5 बहु कार जरा ते धपएा/शादाएए- 
के आधार पर इस पुस्तक में यह दिखिकाया गया हैं कि संसार के 
कितने बड़े अंश ओर आबादी पर गोरी जातियों ने किस छल-बल से 
अधिकार जमा रा हैं और उनके अत्यायारों से संग आकर किस प्रकार 
लोग स्वतंत्र होने का प्रयत्न कर रहे हैं। पुस्तक में एक प्रकार से 
समस्त संसार की राजनेतिक समस्याओं का बहुत अच्छा विवेचन 
' गया हैं। पृष्ठ-संख्या लगभग २५०, मत्य ॥#) 
इन पुस्तकों के अलावा ओर भो निम्न पुस्तकें तयार 

हो रही हैं। सन्‌ २७ में सब ठप जाने की आशा है | 

(४ ) आत्म-चरित्र--[लेखक महात्मा गांधी) पृष्ठ छग््नंग ५०० 

(५ ) जीवन-साहित्य --( दूसरा साग ) पृष्ठ छमन्षग २५० 

(६ ) दक्षिण अफ्रिका का सत्पाप्रह --उत्तराद्ध प्रष्ठ २५० 

( 0 ) क्या करें--दुसरा भाग ) पृछठ लगबंग २५० 

(८ ) चीत की आवाज--प्रड़ी अनढी पुस्तक पृष्ठ १३० छू० |”) 

( ६ ) श्रीराम-चरित्र ( १० ) धीकृष्ण-चरित्र --(खेखक खिल्तामणि 
विनायक वेद, एम० ए० ) इन पुस्तकों की प्रशंसा भारत के प्रायः सभी 
विद्वानों ने की है | प्रत्येक पुस्वक की प्रृष्ठ-लंझया छमसग ४०० ओर 
मूल्य छगभग १॥) 

( ११ ) भनोखा--विफ्टरहम गो के प्रसिद्ध उपन्यास /0790॥778 
एय का हिन्दी अनुवाइ--अनुवादक ठा० लक्ष्मणसिंह जी, एम. ५. 
पृष्ठ लगभग ३५० 


(१२) यरोप का इतिहास ( दूसरा भाग ) पृष्ठ छगंभग ४०० . 
(१३ ) भारत के ख््ीरत्न--दूखरा व तीसरो भाग--पृष्ठ प्रत्येक 
भाग के ४०० से ऊपर । 
' ( १७४ ) नीतिशाख--प्ृष्ठ लगभग ५०० इनके अछोर्षा और मो 
कई ग्न्ध तय्यार द्वो रहे हैं । 


गीता प्र स की सस्ती गीताएं भी हमारे यहां मिलती हैं-- 
( १ ) गीता ( सटीक ) गुटका साइज़एृष्ठ ३४६ सचित्र मूल्य ४)॥ 
( ३ ) गीता मोदा टाइप पृष्ठ ७८६७ खाइज़ बहुत बड़ा रत्वय, 
शब्राथ, डीका सहित सजित्द, खचित्र मूल्य १॥) 


आदझश पुस्तक-भण्डार 


हमारे यहाँ हिन्दी के प्रायः सभी प्रकाशकों की चुनी हुई उत्तम 
शिक्षाप्रद पुस्तकें मिलती हैं | गंदे उपन्यास नाटक नहीं मिलने। आपको 
जब पुस्तकों की जरुरत हो तब हमारे यहाँ से मैँगायें क्योकि पुस्तक 
मेचने में जा कमोशन की कुछ बचत रहेगी वह संस्था के हो लाभ ,में 
आवेगो। भौर मंडल की पुस्तक अधिक सस्ती करने में लगाई जावेगी । 
बड़ा सूचीपत्र मुफ्त मेंगाले' । 


परता--- 
सस्ता-साहित्य-प्रकाशक-मंडल, 
अजमेर 


मैनेजर-- बात्र्‌ शुखशवल्लाल हारा सर्वहितंषो प्रस, हपेज़कथेरा बनारस सिदी में हूपा । 
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